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हिन्दू धम के इतिहास में ऋषि वाल्मीके का 
हमारे करोड़ों हिन्दू भाई नीच ओर अछूत 
बतलाये जाते हैं। वे अपने आप को छोटा समझ कर 
ऊँचा होने का साहस ही नहीं करते | आजकल दुनिया में 
वही देश और वही जाति उन्नति कर सकती है जिस में 
हर एक बच्चे को ऊँचा से ऊँचा पद प्राप्त करने का 


सर मिल सके। अमारका के दा बड़ राष्ट्रपात बचपन 


२ 


भिखारी बच्चों की तरह रहे ओर अपनी योग्यता से अपने 
देश के सब से ऊँचे पद पर जा पहुँचे | भारत वर्ष 


६" # 


वाल्मीकि नीच जाति में पेदा हो कर महर्षि के 


के साथ 


।॒ 


कि 


बहुत थोड़ी मिलती हैं । तो पा 
के जीवन को हिन्दू जाति में होने वाले आन्द 
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.. चतमान रामायण कब इस रूप में आई 
रामायण के समय की सामाजिक दश्ञा 
रामायण म ऋषि उत्पात्ति तथा वर्णो की उत्पात्ति 
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ममता क पांच रूप | 


अर 
/ 


| (0 कओ लुष्य के सामने आजकल यह प्रश्षचार २_ >> 
| & पएी | आता है कि हिन्दू , मुसलपान, इंसाइई आदि. 
| 0.44) मतों में से कोनसा सच्चा है जिसको युझे 
| ग्रहण करना चाहिए। इस ग्रश्न का उत्तर अली भांति 
| समझने के लिए हमें मत या मज़हब के भिन्न २रुूपों 
| को जान लेना चाहिए। मुसलमान और इसाई जो 
| रूप हमारे सामने पेश करते हैं, वह केवल अन्ध 
| विद्वास है। हमको बिना सोचे समझे यह मान 
' हछेना सिखाया जाता है कि हम एक खुदा को मानलें, 
| उनके पंगम्बर को मानलें, ओर बहिशत-दोजूख के संबंध. 
. में बताई हुई उनकी बातों को मानते | इन सब बातोंकी 
पट्टी पुसलमान इसाई बच्चों को उसी समय पढ़ा देते हैं... 















. अन्ध विश्वास में मूखता का बड़ा भारी .बंल हैं | उसी 
रे बल के कारण मुसलमान ओर इंसाई मत का फेलाव दुनेयां « _ 





«० इश्णी ० .. मतों के पांच रूप 


; फरिकि टी /ह रा आज ' 





.. अं हारहा है। हिन्दू जाति में भी ऐसे अनेक सम्प्रदाय 
..._ है जिनमें इस अन्ध विश्वास का सहारा लिया गया हे 
. _- मत का दूसरा रुप ग्रेम ओर भक्ति का है। जन्ध 
... विश्वास रखने वाले मलुष्यों में भी सक्ति का एक रूप 
... दिखाई देता है| परन्तु विशेष : भक्ति हमारे देश के 
“. * च्ेष्णव सम्प्रदाय के लोगों में पाई जाती है।यह लोग 
..  ओ रामचन्द्र ओर कृष्ण भगवान्‌ के प्रेम ओर भक्ति में: 
... इतने सराबोर रहते हैं कि इनका सारा मत प्रेम के 
... अन्दर ही आजाता है। उनके लिए ऊँच ओर नीच कुछ 
. नहीं । उनकी दृष्टि में बड़ा वही है जिसके अन्दर विष्णु 
की भक्ति मोजूद हो | गोसाई तुलसीदास जी ने इस 
मअन्तव्य का बड़ सुन्दर शब्दा मे कहा है; 
चतुराई चूर्हे पड़ी भठ पड़े आचार, । . ० हि 
तुहूसा हार का भाक्त बेन चारो वरण चमार । 
मज़हब या मत का तीसरा बड़ा रूप ज्ञान (से द्वान्त _ 


जे व श, ५ के गा 















रूप वह सावजानकननयम हे जो 


ससारका एक सत्र भ सम्बद्ध रखता है । इसके नौचे 
लते हुए मनुष्य के लिए अपने <श, जाति तथा छुढ 
आते भिज्न २ कत्तेव्य है । इन कत्तेव्यों का पालन 
























28%. 


... उसका उत्तर हम यह देंगे कि हिन्दू धम इन सब से 
« . निराला है और इसके अन्दर सभी रूप आजाते हैं। 
हिन्दू धंमे उस सस्क्ाते का कहेंगे जिससे देशकाल के 


भेदालुसार सब रूप प्रकट हुए हैं । हिन्दू 


घट 





























क्र 


वबाषे भें यह नियम काम 








_बाव्मीक का जीवन-वृत्तान्त 
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आर जसी. योग्यता उसमे आजाती थी उसके अनुसार 
उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुूद्र व० में रख दिया जाता 
था। वज्रूची उपनिषद में कहा है कि ब्राह्मण वह है जिसने 
परब्रह्म का अनुभव कर लिया है, जिसका मन ओर 
बुद्धि इषों, देष, आशा, भ्रभ, मद ओर पाखण्ड से मुक्त हो 
' चुका है। वेद, शास्त्र, पुराण ओर इतिहास ऐसे व्यक्ति 
को ही ब्राह्मण बतलाते हैं | गीता में कहा है कि शौर्य 
तेज, ध्रति, दान ओर युद्ध में प्रवीणता क्षत्रिय के खाभा- 
विक कम हैं | महा निवाण तंत्र में लिखा हे कि वेश्य का 
कंत्तव्य कृषि, वाणिज्य ओर उन सबे साधनों को काम में 
काना है जिनसे मनुष्य समाज का पालन पोषण हो सके। 


शूद्र का काम सेवा है । उसे सत्यवक्ता होंना चाहिये । 


कभी आलसी न होना चाहिये | दा 
समाज को तुलना मंनुष्य के शरीर के साथ की जा 























... (१४)... हिन्दू चर्म क्या है 
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शोये से न्याय की खापना और निबेलों की रक्षा 
करता था | उस्त का यह भी काम था कि युद्ध के लिये 
सदव तेयार रहकर भीतरी ओर बाहरी शत्रुओं से समाज 
की रक्षा कर सके। जिप्त प्रकार ब्राह्मण की बद्धि क्षत्रिय 
का बाहुबल समाज को सेवा में अपेण था उसी प्रकार वेद्य 
... का धन आर शद्र की सेवा समाज के लिये न्‍्योंछावर थी। . । 
.' -. इस दृष्टान्त को समझने के लिए पुराने समय की 
... एक कहानी दी जाती है | उस समय के लोग इसी तरह 











बंटे हुए थे। उच्च श्रेणी के लोगों में घमंड उत्पन्न हो 
गया ओर उन्होंने मेहनत और मजदूर करने वाले नीच 








कर शहर छाड़ दया 
जा 


ओर कुछ दूर की एक पहाड़ी पर 
बसे । उनके चले जाने से अमीर लोगों के सब काम _ 
हो गए । उनके लिए न का मकान बनाने वाला _ 








'बात्मीके का जीवन-बुत्तान्तन. (9 


उसने कहा कि जिस प्रकार आप लोग रुठ कर चले आये 
हैं इसी प्रकार एक बार हाथ ओर पैर ने नाराज होकर 
सब काम छोड़दिया । वे दोनों यह कहने लगे कि जो' 
तो दुःख और कष्ट का काम होता हैं वह सब हमी को 
करना पड़ता है और जब हमारी मिहनत का फल निकलता 
है, तो उसको हड़प करने के लिए मुंह ओर पेट हमेशा 
. तैयार बैठे रहते हैं । हम आगे कोकोई काम नहीं करेंगे । 
. परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिन पेट में कुछ डाला न 
गया । पेट के खाली रहने से हाथ ओर पेर भी सूखने 
लगे । तब उन्हें अपनी भूल माछूम हुई और समझ आ 
कि वे पेट की रक्षा के लिए कष्ट उठाते हैं ओर पेट सब 
कुछ उनके लिए करता है । इस दृष्टान्त को सुनकर छोटी 


१8५३ 


श्रेणी के लोग फिर अपने प्यारे नगर में लोट आए । 


माकेण्डेय ऋषि की कथा 
. अलकार सर माकण्डय क्रापत को कथा कहीं गई है । माक- 
ण्डेय बड़े तपस्वी थे। तप करते हुए उनको अपनी शक्ति _ 


























(१६)... मार्कण्डेय ऋषि की कथा _ 











आफ कि जहर ये, 





ऋषि को प्रतीत होने लगा कि समुद्र उमड़ा हुआ उनकी 
ओर आ रहा है | समुद्र को देख कर ऋषि घबड़ा गया 
ओर उसे अपने प्राण बचाने की चिन्ता हुईं । उसे एक 
मछली देख पड़ी। उसने जाकर उसे पकड़ लिया | मछली _ 
तैरती हुईं कहीं की कहीं सैकड़ों कोस निकल गई । 
ऋषि को चारों ओर जरू ही जल दिखाई देता था । 
ग्रलय का भयानक दृश्य देख कर ऋषि आते 
हो रहा था। तब उसे एक कमल पत्र दिखाई 














दया 
कमल के पास जाकर दंखा तो उसके ऊपर एक अत्यन्त | 
झुन्द्र बच्चा बेठा है, उस बच्चे के रूप में ब्रह्माण्ड की - 





हाथ से अपने पांव का अंगूठा पकड़ कर झुँह में डाल. 
रकखा था ओर उसे चूस रहा था | कथा का सिलसिला _ 
आगे चला जाता है। मछली ऋषि से हट गई । उस 








ओर उन्होंने ऋषि को विकल देख कर पूछा--कहो क्‍या हा 
हाल है £ क्या २ देखा १ ऋषि बोढे--मुझ्ले अपनी भूल 
मालूम हो गई । मेंने ब्रह्म की माया का स्वरुप देख 
लिया । ओर कया देखा है ? महाप्रलय के अन्दर बाल- 

झुकुन्द के दशन $ए हैं। बालसुकुन्द के रूप में अलंकार 

से बतलाया गया है कि मस्तक, हाथ, पाँव, और पेट 

सब एक हो स्थान में मिले हैं। न कोई नीच है ओर 

न काई उच्च, न काई छोटा है आर न कोइ बड़ा, ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वेश्य ओर श्ूद्र सब उसी भगवान्‌ के मस्तक 


पेट, हाथ ओर पेर के समान एक ही स्थान में मिले हुए... 
हैं। इसे देख वही सकता है जिसे देखन के लिये परमात्मा... 


४५ |. 


खिदीहें। 


समाज की आत्मा 




















के पीछे मेरी एक आत्मा है जो अपने आपको में कहती. 7 
है। वह आत्मा क्या है ? उसका रूप जानना अति कठिन. 
है। वह बड़े साधनों से जाना जा सकता है | परन्तु उस... 








हि 














. आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। वे लक्षण कोन से हैं! 





आत्मा वह वस्तु है ।जस मे ज्ञान, इच्छा आर सकटरप 
.. शक्ति हैं| इसी प्रकार किसी जाति अथवा समाज के 
... शरीर के पीछे आत्मा वह वस्तु है, जोके अपनी जाति 
. के सुख दुःख का ज्ञान रखती है, दुःख को दर करने 
वा सुख का श्राप्त करने की कामना करती हैं ओर उस 
कामना को पूण करने की चष्टा करती है। जिस जाति 


अन्दर ये लक्षण पाए जाते हैं; समझलो उसके अन्दर | 


















। . अनोखा मत. 
हम में कई ऐसे अज्ञानी मोजूद हैं, जो यह कहते है. 
ह्मण, तो इस देश में बाहर 













बाल्मीके का जाविन-वृत्तान्त 


जर्नी ज७नरीि ८नी करी 2५ न्‍ह ५, वककरप 
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साधन हृढ़न चाहिए। इससे बढ़कर मृखेता की और कोई 

वात नहीं हा सकती । आज यदि ये छोटी जातियां बाकी 
... हिन्दुओं से अलग हो जाएं तो थोड़े ही काल में उनके 
... अन्दर ऊंच नीच का वैसा ही भाव पैदा हो जायगा, 
. जैसा कि हम इस समय अपने समाज में देखते हैं । दूसरा 
यह सिद्धान्त भी बिलकुल गृलत हे कि ब्राह्मण, श्वत्रिय 
और दूसरे आय्ये लोग किसी दूसरी भूमि से इस देश में 
. आए हैं| पहले पहल कुछ यूरोपियन लोगों ने इ्स्‌ 
..._ सिद्धान्त का प्रचार किया; परन्तु अब यह निश्चित रूप 
... से सिद्ध कर दिया गया है कि हेन्दू जाति की उत्पत्ति 
£ इसी देश में जिसे सप्तसिन्धु कहा जाता है--हुई और 
... संस्कृत भाषा ही आय्यांवते की भिन्न भिन्न भाषाओं की 
.... जननी है | जिस प्रकार संस्कृत भाषा से ईरानी, अफगानी, 
...__ यूनानी, रोमन, जमैनं, इंगलिश और फ्रेंच आदि भाषाएं 
... निकली हैं, उसी ग्रकार हिन्दू जाति में से उसकी शाखाएं 
...._ निकलकर अफगानिस्तान, ईरान आदि एशिया तथा 
... यूरोप के दूसरे देश सभी देशों में फैली है। संस्कृत का 
.... सब से घुराना व्याकरण पाणिनि ऋषि की अश्वध्यायी है | 

... पागिनि ने अपने व्याकरण में प्रयोग किया है किसैन्धक 


























इसी जाति में से कई ऐसे वंश निकले जिन्‍्हों ने 
वर्णाश्रम-धरम की मथ्यांदा के अनुसार चलना पसन्द न 
किया ओर सप्त सिन्धु से उठ कर जंगलों में चले गए । 
उन्‍्हां ने छूटमार को अपना व्यवसाथ बना लिया। 
उनको असुर ओर दस्थु के नाम दिए गए । 

५३ 


बहुतेरे एपे लोग भी थे जिनको धमे मश्योदा के 
.. अलुसार न चलने के कारण पातित बना दिया । ये पतित 
..._कछोंग भाग कर दस्युओं से मिल गए । ज्यों ज्यों हिम् दू 
.._ जाते फेलता गह्टे ये सब दस्युगण भी बढ़ते गए । आय्ये 
.. आर दस्यु यद्यपि आपस में लड़ा करते थे परन्तु वास्तव 













































बील्मीकि का जीवन-त्तान्त 
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जन्मना जायते शूद्रः संस्करात द्विज उच्यते | 
वेद पाठे भवेत विप्रः जु छू 
अथोत्‌ जन्म से तो हर एक शद्र होता है पीछे अपने 


शुभ कम से द्विज होजाता है। इस छोक का अग्रिप्राय 
नेयायिकों के उस वर्णन से मिलता है जो उन्होंने मनुष्य 


का किया हे | थे कहते हैं कि मनुष्य एक ऐपा पशु 
जो दो पांव पर चलता है पर जिसके पूछ और 

नहीं, अथोत्‌ वह पुच्छ श्रृद्ध विहीन द्विपद पशु है.। जन्म 
से मनुष्य पशु अथवा शूद्र माना गया है। व्याकरणज्ञाता 
शूद्र को शुच्‌ धातु से बताते हैं--जिसे अभी पवित्र होने 
की जरूरत है वह छान्दोग्य में शूद्र शुभ धातु से बतलाया 
है। अथात्‌ वह आदमी जिम्तका मन छोटी २ बातों से ही 
हिल जाता है। इस पर स्वामी शंकराचार्य और आनन्‍्द- 
भिर कहते है के झूद्र वह है जिसके दिल में दूसरे 
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. हिजशुश्रषर्ण धम शूद्रणाश्व॒ प्रयुक्तवान्‌ 
ः नश्यन्ति तामसा भावाः शूद्स्य द्विजमक्तितः 

द्विज शुश्रषया शूद्रः परं श्रयोदघिगच्छति । 
“ . अथोव क्रोध, ईर्षा, मोह, नीचता, निर्देयता, शठता, 


पूर्ण शठुता रखना, पेशुनता, अधिक लोभ, आदि अब- 
गुण एक मनुष्य में जब बढ़ जाते हैं तो वह शूद्र हो जाता 


जे 


है | ब्रह्मा ने मनुष्य में इस रोग को फैलते देखकर आज्ञा 


दी कि उन्हें शूद्र ठहरा कर ब्राक्षणों की सेवा करना... 
























नि 





असूयश्द रा 
चत्वारा: कम्तचाण्डाला जन्मतश्वापि पञ्चमः॥ 


.... अथोत जिममें इंष्यों तथा ऋतन्नता हो और 


अञवाता आर दर तक क्रोध रखने वाला हो वह चांडाल 


एक आर छोक़ में भी बताया है कि कप्िला गो का 


दूध पीने, ब्राह्मणी के पास जाने, और वेद की निन्‍दा 
करने से मनुष्य चांडाल होता हे । यथा -- 


हट पेलाक्षीरे पानन ब्राह्मण|गमनेन च | 


"दाक्षरावचारण शूद्रव्चाण्डलताममियाति॥ 
मेजु का यह छाक भी यही बात सिद्ध करता है :-- 
शनकंर्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 


बषलत्वे गतालोके ब्राह्मणामद्शनेन च ॥ शव 



























सुख बाह रुपज्ञानां यालोके जातयों बहि 
सलेच्छ वाचश्रार्षबाचः से 










3८८४ ॥८ 0६४ 














कफ अत | रा अ ,जरिक भ्रीीय ब्य कमी +रिपोकआ४)ज 





पौष्दूक, औंड, द्राविडू, काम्योज दरद, खस, पारद, 
पल्हव, चीन, यवन और शक आदि जातियां भ॑ परिणत 
| मुख बाहू ओर टांगों से उत्पन्न हुई सब जातैया 








चाहे | आय्ये भाषा का और चाहे मलेच्छ भाषा का व्यवहार 











से यह प्रश्न करते हैं।“ए - 5 ' ० 5 ५ 






शकास्तुषाराः कंकाश्र पल्‍्हवाश्चान्ध्रभद्॒काः ॥१ 
.. पौणडाः पुलिन्दा रमठाः काम्बाजाश्रेवसवशः 

बह्मक्षत्र प्रसृता ॥२॥ 
.. कर्थ धर्माश्ररिष्यन्ति सर्वे विषयवातिनः। 
.. मद्रिवैश्व॒ कं स्थाप्या सर्वे वै दस्यु जीविनः ॥३॥ 
यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, तु॒बार, शक, " 











































! ये दस्युजीवी 


सुनना चाहता हूँ । समझाकर कहो! हे ईश्वर । तुही हम 
क्षत्रियों का मित्र हे। यह सुनकर इन्द्र ने यह उत्तर दिया | 


पित यज्ञास्तथा कूपाः प्रयाश्व शयनानिच ।. 
दानानच यथाकाल हिजेभ्यो विसजेत्सदा ॥१॥ 


अहिसा सत्यमक्रोधो 

भरण पुत्रदाराणां शोचमद्रोह एब च ॥ 8 ॥ 

दक्षिणा सवेयज्ञानां दातव्या भूति मिच्छता । 

पाक यज्ञा महा हाश्र दातव्या सब दस्युभि॥॥५॥ 
एतानयेब प्रकाराणि बिहितानिपुराइनघ । 


सब दस्युओं को माता पिता की आचार्य गुरुओं की. 
ओर आश्रम में रहने वाले राजाओं 

























कक हे बा क्‍ 


(४६)... घड़ी के लट्टू की गति 


अच्नों 








इत्यादि बनवाना तथा शयन और दाऩादि ब्राह्मणों को 
...... उचित समय पर देना चाहिये | अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
.... वृत्तिदायक का अनुपालन, खत््री पुत्रादिका पोषण, शोये 
.... ओर अठद्रोह उनका परमोचित कत्तेव्य है | ऐश्वयें चाहने 
_बाले उन लोगों की सभी यज्ञों की दक्षिणा भी देनी 
5 >चअहिये। इस प्रकार स कहे गये जा कम हैं थे समस्त 
संसार के कत्तेव्य हैं।....... रा 
इस प्रकार हम देखते हैं के सृष्टि के आरम्म में 
मनुष्य की एक ही जाति थी। उसी एक जाति से गुण 
कमानुसार चार बड़े बड़े वणे हुए | इन्हीं गुण-कर्मा के 
न होने से दूसरी ओर जातियां बनगई । इन्हीं गुणों के 
अभाव से जाति के अन्दर शूद्र चांडाल आदि बहुत बढ़ गए। 
घड़ी के लट॒टू को गाते 

.... हम सबने दीवारी घड़ी के साथ लठका हुआ पेण्डू- 
लम ( लट्ट ) देखा है । इसकी गति ही इस घड़ी के. 






































वाल्माके का जीवन-इसान्त... (२७) 
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इसी प्रकार एक गति होती रहती है। कभी एक आन्दो 
जन चलता है जो समाज को एक ओर लेजाता दिखाई 
5 वी हैं| काल बीतन पर एक दूसरा आन्दोलन आता है। 
+£ जज ऊंस हम समाज भ॑ कई आन्‍न्‍्दोलनों को काम करते 
. ते €। अह्म समाज का आन्दोलन चला, आर्य्यसमाज 
. का चला, राजनीतिक स्वराज्य का भी चला आर अब 
पंगठन का चल रहा है । इसके चढाने वाले अपसे 
.. /हाठन का अपना समझकर बाकी दूसरों को अपना । 
६ रॉधी समझते हैं। इसी में उनकी बड़ी भूल है । पेछू-. 
+ लम का आन्दोलन अपनी काइ विशेषता नहीं. रखता। 
.. वह केबल घड़ी के जीवन का लक्षण है । इसी अ्रकार ४ 
.. दमार। जाते के आन्दोलन चाहे कितने ही रा 
मी मालूम होते ह। एक ही जातीय जीवन के चिः हा 
.. नाव एक हैं, इस नाव को नदी में संबर और आंधी का हा ०. 
£ सामना करना पड़ता है । ऐसे संकट के य ः 
| बात की आवश्यकता बवती है के काई ऐ हा आन्दाक्बन 
| . हो जो नाव के लोग को रक्षा कर सके। केसे मखे वे. रा. 
.. लोग होंगे जो नाव के अन्दर बैठे हुए संक अवसर 
. पर आपस मे लड़ते रहें और इस बात को संवेधा भूल 
. जाएं कि यदि वह नाव उनकी अत्ावधानी से डूब गई 
तो वे सब के सब उसके साथ ही इब जायेगे। 








































(रट) ; 28 के . बोद्ध धम ह 
बोद्ध धर्म ।....#.. 


......_ इस अकार समाज में दिन पर देन पारिवतेन होता 

«गया ओर हिन्दुओं के मतालुसार सतयुगद्वापर ओर त्रेता 
...._ का समय बीत गया | शास्त्र-पुराण आद म॑ कांलेयुग 
. * के काल का ऐसा वणन है कि जिसमें पापादि अबगुणों 
की प्रधानता रहेगी ओर यह काल अन्धकारपूण रहेगा। 
इसका आरम्भ हम महाभारत के युग से देखते हैं। दुर्योधन 
ओर शकुनी जेसे चरित्र रखने वाले मनुष्य बली होते 
दिखाई देते हैं। यह समय समाज में गड़बड़ का काल 
दिखाई देता है| इसमें ऊंच, नीच, छोटाई ओर बड़ाई 


(ः 


और इनके साथ परस्पर इंष्यों ओर विरोध बहुत फेल 

















हे 





बील्मीकि का जीवन-वृत्तान्तन. रे 
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४ 








..._ हुए आचार्यो से ज्ञान लाभ किया ! छः साल एक हीं 
| +. जगह बेठ कर तप किया। जब उन्हें अपने नये मार्म- 







में मनुष्य जाति का दुःख दूर करने के लिये किया। यह 
.. अनुसन्धान इसलिये अनुपमेय है क्योंकि इसमें एक बडी 
. जाति ने अपने नेता का पूरा साथ दिया। 

“ बह अनुसन्धान कया था ? महात्मा बुद्ध को दो 
.. बातों से बड़ा दुःख हुआ | एक तो उनके सामने समाज 
| में विषमता इतनी बढ़ गई थी कि मनुष्य मनुष्य से घणा.._ 














.. संमझें | वर्ण-आश्रम को हटा दि 
. आदि वर्णों की की जगह प्रत्येक 













अन्तिम हाट डाल जगंल की राह ली | इधर उधघेर घूमते... 


._ का बोध हुआ तब बे बुद्ध कहराए | यह नया मार्ग वह. 
. बड़ा अनुसन्धान है जो एक अति महान्‌ पुरुष ने संसाश 


करता था। दूसरा मलुष्य में वेर भाव इतना बढ़ाहुआ.... 
. था कि छोटे २ राजे और वंश परस्पर लड़ते मरते मा 
| रहते थे। महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि इस विष- हा 
| ता का दूर करके समाज में समता को फेलाऊँगा और. 
| युद्ध के भाव को मिटा कर पूर्ण अहिंसा का प्रचार रा 
करूंगा | सब मनुष्य एक वर की बराबर आर मोर 
क्‍ या गया, ब्राह्ण, क्षत्रिय... 
प्रत्येक मनुष्य केलिये समान निवाण_. « 
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का आदशे रख कर उसे त्याग का उपदेश दिया गया। 
ठसके साथ साथ समाज के समष्टे कमे को अवहेलना 
करके व्यक्तिगत कम को मुख्य कर दिया गया। यही 
यथेष्ट हे कि प्रत्येक मनुष्य मुक्तिप।ने के लिए शुभ-कप करे 

... कटे सो साल तक देश में इन्हीं विचारों का प्रभाव 
रहा | वर्णाअ्रम शिथिल होगया । ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों 
ने अपने अपने धमम छोड़ दिये । श्ताल्ना का व्यवहार 
भूल गया । देश में लोग या तो रोटी कमाने में छंगे, 
या जगह जगह पर भिक्षुओं के संघ दिखाई देने लगे 
जिनका काम एक प्याले ओर एक कम्बल से जीवन 
व्यतीत कर निवोण को हूंढहना था । मलुष्य-समाज के 
लिये इससे ऊँचा आदशे क्‍या हो सकता है, परन्तु दुःख 
तो यह है कि यह संसार देवताओं की भ्रूमि नहीं। यदि 
यृथ्बी के सब लोग हिन्दू जाति की इस ऊँची सम्यता 
को ग्रहण कर लेते तो सम्भव है यह पृथ्वी भो स्वध-घाम _ 
बन जाती | हम यह जानते 6 कि बोड्ध धमे के सेकड़ों 
मिक्षुओं ने अपने घरों को त्याग कर, कई राजपुत्रों ने. 
. अपन राजपाद का छोड़ कर, एक ओर हछका, बसों, _ 
. जाबा, चीन ओर जापान आदि तक, ओर दूसरी ओर 
अफगानिस्तान, इरान, सीरिया, बोखारा तातार आदि 

















































बात्मीके का जीवन-चुत्तान्त 


लय तयार ने था । बषर आर जगा आक्रमणकारया 
जगह जगह पर चढ़ाई करनी शुरू का | बांदड्ू मत के 
भेंक्षु सहसा का सख्या म माला हाथ में लय बाणा 


4 


आर गालियां के सामने खंड़ हागए | उनका साला उन 


हक प 


. के हाथ में रही | उन सब के सिर तलवार से कट गए । 
महात्मा बुद्ध का अनुसन्धान शताब्दियों की परीक्षा के 
पश्चात्‌ विफल हुआ । तब, मालूम हुआ कि तलवार के 
सामने अहिसाबत इस दुनिया में नहीं रह सकीता | यह 
संसार एक संग्राम का स्थान है, जहाँ पर देव ओर 
असुर सदा भाव के रूप भे लड़ते रहते हैं आर जीत उसी 
की होती है जिसके पास शाक्ति हो | 





शेवमत । 

अन्तिम सीमा पर पहुँचकर पेण्ड्लम दूसरा ओर 
चलना शुरू हुआ । बोदड्ध धर्म के उन्नति के शिखर पर 
पहुंचते ही उसके साथ एक ओर आन्दोलन आरम्म 
होगया जिसका नाम शेवमत है| यह आन्दोलन शेकरा- _ 
चाये के समय में अपने योतन पर आ पहुंचा |.शैव 
सम्प्रदाय ने महात्मा बुद्ध के अहिसावत को व्यथे समझ 
कर दूर फेंका ओर इसके स्थान में उनके अन्दर एक... 
ओर क्षाखा निकल आई जिन्‍्हों ने शाक्ति की पूजा क हे हे 

















































अपने का जाक्ति कहना आरम्भ किया | उबके मतालुसार 
शक्ति ब्रह्म का स्नी भाग हे आर स्त्री उस शाक्ति का ही 
चिह्न है! इस शक्ति का रूप विचित्र बनाया गंया है 
तलवार हाथ में है, सिंह पंर सवार हे ओर शत्रुओं को. 
काटती जाती है| इसके नाना रूपों में से एक रूप काली 
है जिसके गले में मुण्डों की माला पहिरादी जाती है । 


.. लोस पूछते हैं क्या सचम्नच कोई ऐसी देती हो 
सकती है १ बात यह है कि देवी देवता खुदा ओर इश्चर 
सब मनुष्यों के मन के संकल्प का चित्र हे। जब हमारे 
मन से भ्रम आधक हाता हैं हम अपनी पूजा के लछए 
एक ग्रेम की मूर्ति बना लेते हैं| जब हमें अपने शत्रुओं 
को काटने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है तब 
हम अपने पूजन के लिये वह चित्र बना लते हैं जिससे 
अपने अभीष्ट भाव को उत्तेजना मिल सके | शक्ति के. 
ये सब चित्र इसी भाव से हमार सामने रक्‍्ख गये थे। 
इसके साथ ही शेव लोगों ने बोड़ों के. 
व्यक्तिगत धर्म के मुकाबिले पर यह निश्चय कियां 




















ाड् 


बात्मीकि का जीवन-वृत्तान्त 


तंत्र ग्रन्थों में इसका वर्णन विश्वव्यापी संघ के अथ में 
_ किया गया है । शैव लोग बोड्धों के बराबरी के भाव को 
कायम रखन के लिए छाटे बड़े मैब लोगों को इस संघ 


में लाना चाहते थे | महानिबाण तंत्र में यह छोक है-- 


अहा पुण्यतमाः कोलाः तीथिरूपाः स्वयंप्रियाः 


ये उनन्‍्त्यात्मसम्बन्धात्‌ म्लच्छश्वपचपामरान॥ 


अथे--कोर के पीछे चलने वाले केसे पत्ित्र हैं 
क्योकि वे दूसरों को भी पावित्र बनाते हैं जेब तीथों के 
पवित्र पानी से मनुष्य पवित्र होजाता हैं बेसे कोलों के 
साथ मिलने से जातिच्युत पापी ओर म्लेच्छ पवित्र बन 
जाते हैं । इथी प्रकार महानिवाण तंत्र के चोदहवे अध्याय 


१८१ से १८८ तक के छाोक हं--- 
 गगाया पातताम्माँप्ति यान्त गागयता यथा | 


' कुलाचारे विशन्तो$पि सर्वे गच्छन्ति कौलताम ॥ 
.. यथ,णवगत वारि न पृथग भावमाप्नुयात्‌ । 







































..._ तान्‌ वश्चयन्‌ कुलीनो5पि रौरवं नरके बजेत्‌ ॥ 
चाण्डार्ल यवनं नीच मत्वा खियमवज्ञया । 
कौर न कुय्योत्‌ यः कौलः सो 5 घमो यात्यधो गतिम]॥ 


क्र ः ह कर * न्‍ ५ ५ पा, 


जाताभिषेकात्‌ यत्‌ पुण्य॑ पुरश्चय्यां झतैरपि | 
तस्मात्‌ कोटि गुण पुण्यमे ऊस्मि न्‌ कोलिकेकृते ॥ 





जिस प्रकार सब नदियों का पाती गंगा के साथ 
.. मिलकर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार सब मनुष्य इस 
मत में आकर पवित्र हो जाते हैं । जिस प्रकार नदियां 
समुद्र मं मिलकर अपना पृथक अ्तत्व नहीं रखती उसी 
प्रकार सब मनुष्य इस मत रूपी समुद्र मे +विष्ट होकर अपना 
पक्तित्व खो देते है। सब से ऊंचे ब्राह्मण से लेकर सब. 
से नीच जातिच्यूत तक सब मनुष्य इस संघ में सदस्य 
होने का अधिकार रखते है। कोई हिन्दू कोल जो इस 
मत में आने की इच्छा रखने वाले किसी दूपरी व्यक्ति 
को लेने में इनकार करता है वह परम अन्धकार को ग्राप्त..._ 
होता है | कोई हिन्दू जो किसी दूसरे को हिन्दू नहीं 
बनाता ओर उससे घृणा करता है क्योंकि वह चांडाल 


























..._ वेद जानने वाले को भी इसे खा ठेना चाहिये | 













_ बाल्मीकि का जीवन-बूत्ताततन... (३५ 





को मिलता है जो किसी दूसरे को हिन्दू बनाता है । 


6 


महादेव के प्रसाद के सम्बन्ध में नीचे का छोक 
पठनीय हैः 5 मा 
शाक्ताः शवा वेष्णवाश्व सौरा गाणपतास्तथा। ५ 
विप्रा विप्रेतराश्रेव सर्वेषप्यश्नाधिकारिणे: ॥ 
यह प्रसाद जो देवी देवताओं के लिये - प्यारा और * 
क्‍ पवित्र है ले लेना चाहिये। चाहे इसे चांडाल ले आये... 
चाहे कुत्ते से गिर पड़े, चाहे यह प्रसाद किसी अति नीच 


हि 


जाती का हो, देव को चढ़ाने से पवित्र हो जाता है और. 


महादेव का चढ़ाने से यह प्रसाद ऐसा पवित्र हो 


... जाता है कि इस भें जातपांत का सब भेद मिट जाता है।._ 


.... जो बुड्डिहीन उसे अपवित्र समझता है वह बड़ा पापी है [ 


... के बल से युकाबिला किया । खामी शंकराचाय ने... 







जे 


शैव मत ने बुद्ध-धर्म का अपने ज्ञान और युक्ति 


....बोढ़ों के तल ज्ञान का खंडन करने के लिए वेदान्त का. 


... आश्रय लिया । वेदान्त के अजुपार यह सब संसार पर 
.... अञ्य का हो सबल रूप है। जब यह संसार सब एक ब्रह्म 
। रा. ह उन्‍्दर लड़ी में जकड़ा हुआ देतों निस्सन्दे पर 




























ही अंश हैं । यह वेदान्त किस प्रकार 
ऊँच नीच को मान सकता था | इस लिए बज़सची उप- 


नि हे 6 


दू में अन्न उठाया गया कि ब्राह्मण क्यो है ? क्‍या रा 
शरीर ब्राह्मण है | इस के उत्तर में कहा हैः--. आग 
“न, आचाण्डालादि पयन्तानों मनुष्याणां पाश्च मोतिकत्वेन 
देहे स्येक रूप त्वात, जरामणधमोधमादिसाम्य दर्शनात , 
जाह्मणः श्वत वणे,, क्षत्रियो रक्तवर्णों, वेश्यः पीत वर्ण: 
शूद्ू/ ऋष्णव्ण इति नियमाभावात्‌ । पित्रादि शरीरदहने 
पुत्रादानां ब्रह्म इत्यादि दोषसभवाद्य |” 
अथोव्‌ नहीं, यह शरीर नहीं हैं क्योंकि सब मनुष्यों 
के नीच से नीच चांडाल तक के शरीर उन्हों पांच तत्वों 
के बने हुए हैं ओर ये सब एक ही तरह से क्षय को 
अथवा नाश को प्राप्त होते हैं । न कोई ऐसा नियम ही 
व कि ब्राह्मण सफेद रंग का हो क्षत्रिय छाल रंग को. . 
वेश्य पीले और शूंद्र काले रंग का | इंन सब से बढ़ कर 
अह शरार जाह्मण नहीं हो सकता.। क्योंकि मृत्यु के पीछे 
पत्र ही इस शरीर को जला देते हैं पर बअद्नहत्या 






























... “मछली वाले की लड़की से, गोतम शशपृष्ठ से, वशिष्ठ 
... उवेज्ञा सं ओर अगस्त्य घड़ेसे उत्पन्न हुए हैं महाभारत 
... के बनपवे में भी यह ग्रश्न उठाया गया हे कि क्‍या वर्ण 






















बाल्मीके का जीवन-वृत्तान्त (३७). । 





है क्योंकि वही जीव आवागमन द्वारा भिन्न भिन्न शरीर 
में जाता है और उसी जीव की कमोनुसार कभी कोहे... 
ओर कभी कोई शरीर मिलता है ।  । 


तो क्या जाति वा जन्म वा कुटम्बमें पेदा होने से ब्राह्मण... 6 
बनता है? इसका उत्तर उसी उपनिषद्‌ में यों दिया है--._ 


5. “न, तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजाति संभवा महषेयो ' 
बहवः सन्ति॥ ऋष्यश्ृद्भोमृग्यघ, कोशिककुशात्‌, जास्बुको._ 
. जम्बुकांत्‌,वाल्मीकी वाल्मीकात्‌ , व्यासःकेवत्तेकन्यकायामू, 
 शशपृष्ठात्‌ गोतमः, वशिष्ठ उवश्याम, अगस्त्य/ कलश 
. जात इति श्रुतस्वात्‌ । एतेषाम्‌ जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रति 
पादिता ऋषयो बहवः सन्ति ॥ क्‍ 


... अथात नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से ऋषि 
. ऐसे हुए हैं जो पशु जातियों से सम्बन्ध रखते हुए भी... 
... ऋषि कहलाए हैं। मनुष्य की छोटी बड़ी जातियों का.तो 
.. कहना हा क्या हैं $ ऋषि श्रृजद्ध हरिण ७, कोशिक कुशा 
. से,जम्बुक गांदड़ से, बल्मीकि चीटियों के घर से, व्यास. 


..._ का सम्बन्ध जन्म से हे १ इसका उत्तर इस प्रकार दिया 


















(रेट) | - शैबमत 
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न विशेषोस्ति वणोनां सबब ब्राह्ममिदं जगव। 
बह्मणा: पूवेसष्ट हि कम्मंणा वर्णां गतम्‌ ॥ 
शूद्रों ब्राह्मणतामेति ब्ाह्मणस्चैति शूद्रताम्‌। 
क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्यादवेश्यात्तथैंव च ॥ 
पूेकाल में जातिका कोई भेद नहीं था। सारा संसार 
एक ही बहा से बना है | सब मनुष्य आरम्म में समान. 
बनाए गए । कम्मों द्वारा उनके भिन्न भिन्न वर्ण बन गए | 
एक शूटर जक्षण बन सकता है। वाह्मणके घर पैद। हुआ पतित 


होकर शूद्र होजाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय ओर बेश्य का वर्णे 
भी समझना चाहिये। इसी पर्व भओर छोक देखिये-- 


सत्य दान॑ क्षमाशीलमनशस्यं तपो इघुणा। 


| बनते यतर नेम स बरदण इति स्यृत॥. 





| द्विजे तन्च न विद्यते । 
नेव शूद्रो भवेच्छूद्रो आह्यणो न च बाह्मणः ॥ 
लक्षते सबेबू्च स ब्राह्मण: स्मृत् 


सब त शूद्रामात ।नांद्शत 








६-॥ 

















 बार्मीके का जविन-वत्तानत 


है 


है ऐसा स्मृति कहती है। ये गुण जन्म के शुद्र में पाये 

जाएं ओर एक जन्म के जाह्मण में न पाये जाएँ ता वह 

शूद्र न शूद्र रहता है और न बह जाह्मण जाह्मण ही रहता 

है। हे नाभनद्र | जहां कहीं थे गुण पाये जाए स्प्ृति उसी 
को ब्राह्मण बउलाती है आर जिसने न हो वह जझ्ूद्र हो 

जाता है | तो अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या शझूद्र भी. 
ब्राह्मण बन जाता है इसका--उत्तर जानने के लिए हम 

महाभारत के कुछ छाक उद्धृत करते हैं। 


एमिस्तु कम्ममिदेवि शुमैराचरितैस्तथा । 


शुद्रो ब्राह्मणतां याति वैश्यः क्षत्रियतां ब्रजेत्‌ ॥ 
एतैः कर्मकृतैदेवि न्‍्यूनजाति कुलोडवः 

. शुद्रोप्यागमसम्पज्ञाद्‌ द्विजो मबति संस्क्ृतः ॥ 
ब्राह्मणोवाप्यसद्वृत्तः सर्वेसक्षरभोजनः |... 
ब्राह्मण्यं समजुतरूज्य शूद्रो भबति ताइशः॥ 


4१%. 


शुचिभिंदवि शुद्धात्मा विजितन्द्रियः 
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न योनिनापि संस्कारो न श्रत॑ नच सन्ततिः । 


कारणानि ह्विजलस्य वृत्तमेव तु कारणम ॥ का 
य ब्रह्मणो लोके वृत्तेन च विधीयते।.. 





सब्बे 
वृत्तेस्थितेस्तु शूद्रोषपि ब्राह्मणत्व॑ नियच्छति ॥ 
बह्मस्वमावः कल्याणि .समः सत्र मे मतिः।.... 
निगुणं निर्मल ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ 
एतत्ते गुह्ममाख्यातं यथा शूद्रो भवेद्‌ द्विज: 
ब्राह्मणेवाच्युतो धर्म्मात्‌ तथा शूद्र॒त्वमाप्लुतेत॥... 
भावाथे--हे देवि ! इन कर्तव्यों के पालन करने । 
से शूद्र जाह्मण बन जाता है और वैश्य क्षत्रिय बन जाता 


हे । श्न काश का शुभ पारणाम यह ६ कक शूद्र नीच ।  म ः 
कुल में उत्पन्न हकर भी स्माते ओर वेद को पढ़ लेने से 












से 
पवित्र द्विज हो जाता है। ओर कुकर्मी और कुसंगी 
आह्वण अपने एद से गिरकर शूद्र बन जाता है । 

.. है दृवि : झुद्ध कम कर के मन की पवित्रता अ 
इन्द्रयों के समम से एक श्रद्र द्विज ही बन जाता 
ऐसी जहा को आज्ञा हैं। के है रा । रे रा. 





























. बाल्मीकि का जीवन बुचान्त... (४१ 


. चाहिए यही मेरी राय हैं। न जन्म, न संस्कार, न वेदा- 
.. ध्ययन, और न वंश ब्राह्मणत्त का कारण हैं। पवित्र 


...निवाह विधि से ही द्विज कहलाता है | जो लोग ब्राह्मण... 
... का काम करते हैं वे सब आह्मण कहलाते हैं | जो शूद्र 
*.. भी ब्राह्मण के लिए नियत अच्छे कमे को करता है ब्राह्मण *. 
बन जाता है। जह्म गुण सब जगह समान है | जहां कही. 
.. बह झुद्ध ओर निमुण तह्म रहता है वहीं छक्षण हे।... 
इस तरह मेंने तुम्हें बता दिया कि जाह्मण अपने कत्तेव्यों.. 


. कोन करने से शृद्र हो जाता है, और शद्र उच्च कमी... 
शैव मत के इस बड़े आन्दोलन ने ही बोद्ध धर्म 


.... शैव मत ने समाज को दूसरी ओर से भी सुधारने का. 
... प्रा यत्र केया। सामाज़िक सुधार की जो जोबाते 
.. आज कल ब्रह्म समाज और आण्ये समाज करना चाहता... 


.. है उन सब बातों पर महा निवाणतंत्र में जोर दिया गया है। 
लड़के लड़कियों को ब्रह्मचयाश्रम की पूर्ण समाप्ति के... 
| विवाह करन को आज्ञा थी। लड़का ओर लड़की रा | 








# 5८ जल 5९०२६ 2२५ उमर 






















द ० . अं कोई मय-न था | यहां तक कि क्षत्रिय लोगों को 


अहिंसक बन जाने से रोकने के लिये यज्ञां में पशुओं 
का मारना उनके लिये जरूरी था। यह रवाज़ आज 
.. तक भी सब हिन्दू राज्यों में पाया जाता है। विजया- 
.. दशमी के समय पर मैसों को एक बार से काठ देना बड़ी 

चीरता समझी जाती है । स्वामी दयानन्द पर शेव मत 


३ 


की शिक्षा का बहुत बड़ा असर था। अपनी विद्या 


8५ 


सम्पूणे करके और मथुरा से छोट आने के पीछे भी 
उनका मत शेव ही था। ओर इसी मतालुसार व हिन्दू 


जाति का सुधार करना चाहते थे | पूना के लेकचरों में 
उन्होंने स्वयं बताया है कि मथुरा से बेगमपुर आये 
. और शैव मत का इतना प्रचार किया कि घोड़े ओर _ 
. हाथियों के गले में भी रुद्राक्ष की माला डाल दी गई। 
इसका राजनैतिक महत्त्व इतनी बात से मालूम होगा 

कि जिस प्रकार बोद्ध काल में सब राजाओं ने बोद्ू घमे 
अहण किया था उसी प्रकार बौद्ध धर्म के कमज़ोर हो 
ने पर जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण होने 









है 
2. 












धर 


























शैवमत का आन्दोलन प्रतिवाद था। उसे इस बाव 

की आवश्यकता हुईं कि फिर नये सिरे से क्षत्रिय पेदा 
किये जाएं । बोद्ध धरम की शिक्षा के प्रभाव से क्षत्रिय | 
धमे इस देश से मिट चुका था। यह क्षत्रिय संघ 
आयबू पहाड़ पर पेदा किया गया। आबू पहाड़ राजपूताने 
में बड़ा पवित्र समझा जाता है | ऋषि-ग्ुनि इस 
पहाड़ पर रहा करते ओर अपने यज्ञादि किया करते 
थे | राजपूताने के जंगलों में रहने वाले लोग जिन्हें 
देत्य वा असुर कहा है इन यज्ञा में पिश्च डालते थे । 
.. जिस प्रकार रामायण में आय्ये जाति के ऋषि अपनी 
... सम्यता का झंडा लिए हुए बनों भें कुटिया बनाकर रहते 
. थे ओर राक्षस लोग उनको डराकर उनके यज्ञों में विश्व 


. दक्षिण की ओर यज्ञ की वेदी 
_ शैसी अन्येरी मचाई के हवा का 








अग्निकुल राजपूत - 
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हड्डियां और लहू बरसाया । यह यज्ञ सम्पूण ने हुआ | 
ब्राह्मणों ने फिर यज्ञ किया आर अग्निकुंड के चारा ओर 
फिर कर महादेव से रक्षा की ग्राथना को | आम्रकुड से 
एक पुरुष निकला परन्तु उसका रूप क्षत्रिय का नहीं था। 
: उसे ब्राह्मणों ने प्रतिहार अथात्‌ द्ारपाल बनाकर रकखा। 
दूसरा पुरुण निकला जिसका रूप हाथ को चुरढ को 
तरह था | उसे यालुव्य नाम दिया गया । फिर एक 
तीसरा निकला जिसका नाम परमार रक्खा गया (परमार- 
पहला मारने वाला) | ऋषियों ने इनको आशीवोद [दिया 


और वे दूसरों को साथ लेकर देत्यों के विरुद्ध युद्ध करने 
गए, परन्तु हार गए | फिर वशिह्व ने मंत्रों का जाप 
किया ओर देवताओं की सहायता मांगी । ज्याहों उसने _ 
आहुति डाली उस कुंड में से एक बड़ी ऊचा ओर सुन्दर. 
युवक कवच धारण किये हुए चतुरंग रूप भें निकला क्‍ 
जिससे उसका नाम चौहान रखा गया । शक्ति देवी _ 
सिंह पर सवार त्रिशल हाथ में लिए प्रकट हुई ओर 
चौहान को आशीवोइ दिया । वह दुेत्यों के विरुद्ध 
। उसने उसके नेताओं को मारडाला । हक शेष _ 

















































बाल्मीके का जीवन-बूचान्त हे (७४५) _. 


0 कही 
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वहपशररी नट कि कट पट री पट जि डरीभि,री अत. ५. 


बताया जाता है। इन्हीं में से एक राजा जयपाल था 
. जिसने अजमेर का किला बनाया। झुसलमान आक्रम- 
.. णकारियों का सब से अधिक विरोध चोहानों ने किया 

_ है। चौहानों की २४ बड़ी शाखाएं है जिनमें बुंदी, कोटा, 
कच्छी, देवड़ा, सोनागर इत्यादि बड़े प्रसिद्ध है। सोलंकी 


 बंश कन्नोज, घुठतान और भालाबार तक फेदा हुआ था | 



































महमूद गज़नी की चढ़ाई के समय यही वंश अनहलवाड़ा._ 
. ज्शासन करता था सोलंकी वंशकी सोलह शाखाएं भिन्न र॒_ 


जगहों में फैली हुई हैं | परिहार वंश कें राजे मंडोर में । 







राज्य करते थे । उनको राठोरों ने निकालकर मावाड़_ 


... पर कब्जा कर लिया | पारमार आगग्र कुण्डा सं सब से 
जबरदस्त हुए है | उनका ३५ शाखाएं हैँ | इन्होंने महें- 







. अरधघार माँडू, उज्जन, चन्द्रभागा, चन्द्रावता, उपरकार्ट, | ० 


...... बक्‍खर, पटन आदि बड़ी बड़ी राजधानियां स्थापित 


|... की | इसी.बुल में राजा भोज हुआ जिसके नवरत्र बहुत... 
:% . प्रासिद्ध हैं। इस वेश के कई राजा दिकम, शाह पाहर थ] 
... आदिने अपना अपना संबत्‌ चलाया है| चन्द्रगुप्त जिसने. 
..... सिकन्द्र का सामना किया इसी शाखा में से समझा जाता है।._ 





..... इतना कुछ किया परन्तु इनका हसा का 





वष्णव अल्दालन 











यद्यपि शेवमत के आन्दोलन ने हन्दू जाते के का केलिये . < 







ला प्रचार 































न 0 पक 
वेष्णव आन्दोलन 


इनकी एक ऐसी विशेषता थी, जिससे इस देश के बहुत 

से लोग इनसे घृणा करते थे । मनुष्य में यह स्वाभाविक 
अवब्त्ति हे कि वह दूसरे प्राणी को दुःख देखकर प्रश्न 

.. नहीं होता। यद्यपि बोडू ओर जेन धर्म बहुत शिथिलू 
, होगए थे, पर उनकी अहिंसा की शिक्षा लोगों के हृदयों 
. में गड़ चुकी थी | इस लिए जब शैेवमत ने बहुत जोर 
पकड़ा, तो हम उसके साथ ही पेण्डूलम को गति दृधरी 
ओर जाती हुई देखते हैं । यह गति हमकी वेष्णव आन्दो- 
 लन के रूप में दिखाई देती हे । वेष्णबों ने अहिंसा 
सिद्धान्त पर ऐसा ही जार दिया जसाकि बुद्ध तथा जेन 
मत वाले देते थे। इस तरह भारतवर्ष का साधारण जनता 
का बहुत बड़ा भाग उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । वेष्णवमत क्षत्रियों का नहीं होसकृता था । इस 
. लिये इन्होंने दशके राजनेतिक क्षेत्र में कुछ भाग न लिया 
.. परन्तु जहां तक हिन्दूधम का सम्बन्ध है वेष्णव आन्दो- 
.. लन ने उसकी रक्षा के लिये बहुत छुछ किया ओर कई... 
. बड़े महापुरुष पेदा क्षिय | परन्तु जिस बात से हमारा... 








ह। डे सम्बन्ध है वह यह है कि यहां शेव आन्दोलन राजाओं 
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. रबखी गई। राम ओर कृष्ण इसी विष्णु के अवतार माने जाते... 
. हैं। तीन बड़े देवता ब्रह्मा, शिव, ओर विष्णु में से बह्मा... 
तो सृष्टि पेदा करके उससे पथकूसा होगया | मलुष्य ने... 
भी उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया । पुष्कर राज्य में... 
एक मन्दिर के सिवाय ओर कहीं भी अक्मा का मन्दिर 
नहीं पाया जाता | शिव ओर विष्णु दो देवताओं ने 

हमारे इतिहास में बहुत असर डाला है। शैव आन्दोलन 2 ; 
तो युद्ध का आन्दोलन है | शिव लड़ने भिंड़ने से नहीं. 
घबड़ाता । वैष्णव आन्दोलन विष्णु देवता के नामसे 
माक्ते और श्रेम का आन्दोलन हुआ | श्रीमद्भागवत्‌ की. 
.. कथा का आरम्भ इस बात को भीमांति जताता है।. 

... लिखा है कि व्यासजी ने सब पुराण लिखे परन्तु उनके. 
|... मनकी शांति न हुई उठतेबेठते, सोते-जागते उनका 
& चित्त अशान्त रहता था | इससे वह बहुत तंग होगए। .. 
... उन्होंने बह्मा से उसका कारण पूछा । जन्षा ने बताया 
*.. “इस अशांति को दूर करने का उपाय यही है कितुम 
..._: विष्णु भगगान्‌ की माक्ति से पूर्ण एक पुराण को रचना. 
... करो । बस उन्होंने श्रीमद्धागवत्‌ की रचना की 
..._ इस कथा में एक गहरा तत्व पाया जाता है | वह ते. 
... यह हे कि मनुष्य के चित्त को एकही चीज शांति दे | 
...._ सकती है ओर वह भाक्ति और भ्रेमे की 
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वैष्णव आन्दोलन 











ग राम या कृष्ण के प्रेम में झुग्घ१ होगए हैं, उनको 
सब मनुष्यों की आत्मा में राम ओर कृष्ण ही दिखाई 
देते हैं। जैसे एक ग्रेमी को सबेत्र उसकी प्रेमिका ही दीख 
पड़ती है, इन लोगों को जिस किसी आत्मा में राम ओर 
कृष्ण का अं दिखाई दिया | उनकी दृष्टि से कहीं आत्मा 
उच्च से उच्च बन गई्टे | उनके लिए किसी नीच को नीच 


4, 


समझना असम्भव था । इस लिये हमे श्रीमद्भधागवत में ही 
इस भाव को स्पष्ट किया हुआ पाते हैं; -- 
. किरातहृणान्त्र पुलिन्दपुकता आवीरकंका 
यवना खसादयः । 
येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शध्यन्ति, 


तस्म अभावष्णव नम3 ॥ 


अथेः--उस महान देवता विष्णु को में नमस्कार 
करता हूं जिसकी शरण मे किरात, हृण, आन्ध्र, पूलिन्द, 
पुकस, आवीर, केक, यवन, खपत ओर दूसरे पाप में पड़ी 
हुई जातियां आने से पवित्र हो जाती हैं।. 
अगस्त्य संहिता में लिखा है कि नीचे लिखे राममंत्र 
में समस्त मनुष्यों का अधिकार है... ः 
शचिब्रततमाः शूद्रा धार्मिका द्विज सेवकाः। 


. ख््रियः पतिव्रताश्रान्ये प्रतिकोमानुकोमजा ॥ 
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. बाला ओर धार्मिक हो; खियां जो पतित्रता हों, और दूपे.. 
. भी ओर तरह से उत्पन्न हुए जीव, चांडाल तक को भी. हे 
इस राम सत्र में आबकार है। वृहन्नारदीय पुराण में ये 
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लोकाश्राण्डाल्पयन्तं॑ सर्वेष्यत्राधिकारिणः ॥ 
भावाथे:--शूद्र जो पवित्र हो, द्िज की सेवा करने 


 लिफकि जात ह९ 





प्रायश्वित्तानि यः कुर्यान्ञारायणपरायण/ | 
-तस्य पापाने नश्यान्त अन्यथा पांतितो मवबंत॥ 


...यरतु रागादि निमृक्तोत्यनुताप समन्वितः । 
 सवमूतदयायुक्तों विष्णुस्मरणतत्पर। ॥ 


... सहापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपातकः ।. 
. सतः प्रझुच्यते सद्यो यतो विष्णुरत मनः ॥ 


.. रौीन है। स्कन्ध पुराण में भी कहा है कियदि विष्णु. 


... अथः--जो मनुष्य भगवदू-भक्त परायण होकर प्राय- रा 
. शत करता हैं उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो... 
.. चह पतित होता है | जो मनुष्य राग आदि से मुक्तहोकर 
.. अजुताप करता हुआ जीवों पर दया करता है ओर 
.. पिष्णु का स्मरण करता हे वह बड़ २ पातक ओर उप-... 
.. पातकों से छूट जाता है क्‍योंकि उसका मन विष्णु में... 


के 


























. (४० ../...... कुछ दृश्ान्त 





का भक्त दुराचारी हो, या जातिच्युत हो, तो भी से 
की तरह संसार को पवित्र करता है । ब्राह्मण, श्षात्रिय, 
वैश्य, शूद्र ओर चॉडालादि भी यदि वैष्णव हों तो उनको 
सव्वोच्तम जानना चाहिए । यदि दराचारी, सर्वे्क्षी 
ओर कृतन्न ओर नास्तिक मलुप्य भी भगवान की शरण 
में चला जाय तो उसको पार ब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से 
निर्दोष समझना चाहिये | । 


गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा हैः... 

मां हि पार्थ व्ययाश्रित्य येदपि स्युः पापयोनयः । 
ख््रियो बश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परांगतिम॥ 
थे--हे अजुन । चाहे किसी भी पाप योनि की 


फछ 


। खी, वैश्य, तथा श॒द्र मेरी शरण में आबें सब परम पद 
. काग्राप्त होते हैं । 
.. कुछ दृष्टान्त 


शि क्र 


.._ रामायण की छोटी छोटी कथाएं ये दशाने के लिए 
_यथेष्ट हैं कि किस तरह छोटे छोटे ओर नीच पशु पक्षी 


हि 


.. भक्ति में रंगे जाकर परम पद को प्राप्त हुए थे। एक 
. कथा तो गृधराज जठायु को है | जिसने जब देखा । 


है 
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जटठायु का शरीर घावों से भर गया ओर अन्त में एक... 
सच वार की तरह जठायु ने अपने प्राण दे दिए।गृध 
बड़ा नीच पक्षी हे मृतकों का भोजन करता है। उसका... 
. छूना तो क्या, लोग उसका देखना भी बुरा समझते हैं।. 
परन्तु होता क्या है ? जब भगवान रामचन्द्र जी सीता... 
को ढूंढते हुए उधर से शुजरे तो उन्हीं ने देखा कि उनके... 
एक सच्चे श्रेसी आर भक्त ने उनके छत्रु केसाथ युद्ध. 

करते हुए श्राण दे दिए हैं | उन्हों ने जटायु को अपनी... 

गोद में उठा लिया .। उनके पास कोई बख्चर न था कोड... 
.. पेट्टी न थी जिससे उसके घावों को पोंछ कर साफ करते। 
+ भगवान ने अपने सुन्दर लम्बे केशों के साथ गमृत्र के _ 
. घावों को पोंछ कर साफ़ किया | लिखा है कि उन्हों ने 
... बंद मंत्रों के साथ उसका अन्तिम सेस्कार किया | मग-.... 
. & . वान की कृपा ओर दयाछुता का इसत बढ़कर ओर कहाँ. 
....  ग्रमाण मिल सकता है? बा) 

#. *+.. भक्ति का दूसरा दृष्टान्त गिलहरी की कथा में मिन 
... लता है| रामचन्द्र जी महाराज रामेश्वर का पुठ बांधने... 

... में लगे हुए थे। बड़े बड़े योद्धा ओर पहलवान ऊँचे २ 
.... पत्थर उठाकर छाते ओर समझुद्र में रखते थे । पर उन... 

. सबब हा ले जाता था | साथ ही अचम्भे की... 

उनके पास हो एक गिलहरी जमोन पर 
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(५२) . . कुछ दष्टान्त 








लेटकर्‌ कुछ रेतें अपने शरीर में लगा छाती थी और उसे... 


समुद्र में छोड़ देती थी | वह रेत सम्ुद्र पर तरती थी... 
ओर सपुद्र में इतनी शाक्ति न थी कि उसे बहा लेजाए। 
सबने आकर भगवान से शिकायत की कि महाराज 
क्या कारण है कि हमारे बड़े बड़े चट्टान तो सप्रुद्र बहा _ 
ले जाता है परन्तु इस गिलहरी की रेत समुद्र पर बराबर _ 
तैरती रहती है ! भगवान ने कहा तुम जो कुछ करते 
हो अपने बल के घर्मंड पर करते हो, गिलद्वरी जो कुछ 
करती है वह मेरी भक्ति ओर श्रद्धा के भरोसे पर करती 
है। रेत के कणों में मेरी श्रद्धा का फल है इसलिय समुद्र 
इनको बहा ले जाने की शाक्ति नहीं रखता। राम के _ 
भक्तों ने राम की भक्ति की महिमा को बहुत ही ऊँचा 
दजों दिया है । कहा जाता हैं एक ब्राह्मण नदी के किनारे _ 
मन्दिर में जाकर विष्णु की भक्ति किया करता था | एक 
दिन उसने देखा कि नदी वेग से बह रही हे ओर एक . 
छोटी जाति की लड़की सिर पर गठरी रक्‍खे .«. 
नदी में प्रविष्ट हुई है | उसने राम का नाम लिया ओर 
नदी से प.र होगई । हर रोज्ञ भक्ति करने वाला ब्राक्षण 
यह देखकर चकित रह गया । उसने निश्रय किया कि. 
में भी एक दिन राम का नाम लेकर नदी पा! करने की रा 


क्र का 
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उसे सन्देंह हुआ कि कहीं नदी मुझे वहा न टन्केक्कलल- 
.... इसलिये उसने किनारे पर एक बहुत मजबूत खूदा गाड़ा... 
. ओर एक हम्बा रघ्सा अपनी कमर में बांध कर उस खूद _ 









: से बांध दिया | जब वह नदी के मंझधार पहुँचा तो पानी... 





. * उसके सिर पर से शुज्षर गया ओर वह गोते खाने छलगा।._ 
».. तब उसने क्रद्ध होकर भगवान को गालियों देनी शरू 
.. की ? कि में नित्य भक्ति करता हूं, मुझे तो पारु उतरने 
में कोई सहायता नहीं देते हो ओर वह नीच लड़को 
... केबल राम नाम करने ही से पार हो गयी है। विष्णु ने 
..« उसे दशन दिया ओर कहा-अरे मू्खे! उस लड़की की' 
श्रद्धा सुझ्पर थी। उसने भेरा नाम लिया ओर नदी में 
... चल पड़ी तेरी श्रद्धा तो तेरे खूटे और रस्सा पर है, तू... 
... मुझे क्यों गालियां देता है < 
*.... महाभारत में एक युवक साधु की बहुत सुन्दर कथा 










; । हे  हैं। साधु बड़ा ब्ह्मचार। आर तपरवा था । वह एक वृक्ष 
४० ४ के नाच से जा रहा था कक एक पक्षा ने ऊपर से बीट रा 
-करंदी । साधु को क्राध सा आया । क्रोध मरी आखा से 





$.. गिर पड़ा | कही साधु एक दन एक गाव रे भिक्षा : 
.. माँगने गया | एक द्वार पर जाकर भिक्षा की आवाज 
दो | उस वर की सी अपने बीमार पति की मेन मे... 











... ऊपर की ओर देखा । वह पक्षी ततक्षण मरकर भूमि पर 

























डक रहान्त जा 
..... रगी थी। उसे भैक्षा देने में कुछ देर होगई । जब वह 


रा हा ... भिक्षा लेकर साधु के पास गई तब साथु ने क्रोध से 

. । . “उसकी ओर देखा । जिसपर स्त्री ने कहा-महाराज £ ऐसा... 
.... “क्यों देखते हो $ में अपने बीमार पति की सेवा कर रही. 
... -थी। यहाँ कोइ पश्ची नहीं है जो आपकी क्रद्ध दृष्टि से 
जल जाए । साधु घबड़ा गया ओर कहने लगा देवि $ 
... -तुम मुझे, ज्ञान का वह मागे बताओ जिससे में तुम्हारे 
पद को प्राप्त कर सकूँ | उस खत्री ने कहा कि भ॑ तो तुम्हे 
कुछ नहीं बता सकती । मेरा गुरू एक कसाई है जो 
काशी में रहता है| उसके पास जाओ वह तुम्हें ज्ञान 
की राह बतलाएंगा | कथा हमें बताती हैँ के एक 
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शा की बी जी पा नीम जनक अमवदकिय 


|. हो तो उन छोगों से करनी चाहिए जो गरीब छोगों की... 


|. जेब काट कर मालामाल बने हुए हैं और अपनी सनन्‍्तान 


|. के लिये भोगविलास और पाप की सामग्री छोड़ जाते. 
। ह है| सेवा का काम चाहे वह किकनी ही छोटे दर्ज का हा ः रा रा 
| * नीच नहीं हो सकता | जिस समय युधिष्ठटिर महाराज ने... 
'इन्द्रअरस्थ में यज्ञ रचा तो पृथ्वी भर के राजा उसमें... 
सम्मिलित हुए । यज्ञ ही उस काल के सावेजनिक जीवन 


4 ज्ड्दी हे समझी जाती था के उसम सभा भाग लें (सब 


लोगों को कुछ २ काम दिए गए । भीम भोजनशाला 


.* का अबन्धक था और ऐसे ही कुछ न कुछ काम सब लोगों 


.._ को दिए गए | अन्त में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण. - 


से कहा कि आपको भी कोई न कोई काम अपने जिम्मे..._ 
«लेना चाहिए | कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मैंने... 


... अपने लिए एक काम रक्‍्खा हुआ है और वह यह है कि... 


* जितने अतिथि होंगें उन सब के पांव में ही पखारुंगा। 
. यह पैर धोने का काम कितना छोटा है परन्तु सगवान ४ 
इसको अपने लिए चुनकर हमें शिक्षा दे गए कि सेवा... 


का कोह भी काम नीच नहीं कहा जा सकता । 


.. राज-हय यज्ञ समाप्त हुआ | इस यज्ञ मे एक शंख 


_क्खा गया था और यह निशानी ठदराई गई थी 











का 





३... कं हेहान्त 


































(१० 5,/ हटके 


जब यह यज्ञ सएँणे होगा तो यह शेख स्वयंगेव बज 
उठेगा । जब इस शेख से कोई शब्द न निकला तोबुधि- 
प्विरादि सब घबड़ा गए । उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा, यह... 
.... क्या बात है कि यज्ञ सम्पूण नहीं हुआ । कृष्ण मगवान _ 
«5 - सोच कर बोले - “यज्ञ संपूण न होने का एक विशेष 
कारण है। यद्यपि सब ऋषि इस यज्ञ सें सम्मिलित हुए 
है, परन्तु बाल्मीकि नाम के एक चांडाल ऋषि यहां नहीं 
पहुंचे । ' एसा मालूम होता है कि चांडालों में जो कोई 
ऋषिपद प्राप्त करता था तो उसे आदि बाल्मीके मरने के 
नाम पर बाल्मीके की ही उपाधि दी जाती थी । जैसे 
आजकल भी हिन्दू राजाओं के पास रहने वाले पण्डितों 
को “व्यास महाराज कहा जाता है । वाल्मीकि को हंढ़ने 
लिये आदमी गए ओर उन्हें बुलाकर यज्ञ में ठे आए। 
उनको बड़े सत्कार के साथ भोजनादि दिया गया । तिस॒ 
पर भी शेख से कोई शब्द न निकला । कृष्ण महाराज 
से पूछा गया । उन्हों ने कहा अब तो यज्ञ 










































बात्मीके का जीवन-चृत्तान्त 


मतंगऋषि 


.... इससे भी बढ़कर महाभारत मे मतंग ऋषि की कथा... 
. आती है। मतंग की मां एक ब्राह्मग की कन्या थी। 
. चह एक शूद्र नाई के घर जाकर रहने लगी | उससे - 
... भतंग का जन्म हुआ । उस समय का रिजू था कि जब॑. 
... कोई बाह्मण किसी शूद्र के साथ रहने लगजाम तो उसकी. 
. सन्‍्तान चाण्डाल कहलाती थी । उन्हें जाति में छणित 
|. रखने के लिये उनका काम मल उठाना ओर ब्लाइ देना. 
|/ नियत किया गया था।ओशनस स्मृति में लिखा है कि छू 
| -८ओर ब्राह्मणी के संसग से श्रपच जाति की उत्पत्ति हुईं। . 
0. “्रह्म॒ध्य॑ शुद्र संसगोत्‌ जातः श्रपचुच्यते”। सर्तेग 
.... खच्तरों पर हें ढोने का काम किया करता था| क्रोवित 
....._ होकर एक वार मतंग ने खच्चरों को बहुत मारा जिससे 
... खच्चर दुःखित होकर रोने लगे। मतंग के कानों में ऐसे. 
शब्द सुनाई दिये “तुम क्‍यों रोते हो ! यह चाण्डाल है 
. जो तुमको पीट रहा है” यह सुन कर मतंग अपनी 
माता के पास पहुँचा और उससे जाकर पूछा बताओ 
क्या में चाण्डाल हूं माता ने उसे अपना बृत्तान्त सुना .ः 
कि शास्रानुमार ते तुम चाण्डाल हो हो। मतग 


| 


पा ने क कहा मैं चाण्डाल नहीं रहूंगा । तब वन में जाकर उसने. .. 
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ईण८ट)..... वेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास... 2 


ऐसी घोर तपस्या की कि वह मतंग ऋषि कहलाने लगा। 























5. से निकल कर सब से ऊँचे पद, ऋषित्व को ग्राप्त 
... सकता है| परन्तु साथ यह भी याद रखना चाहिये कि ' 
... जो काम करते हैं वह नीचता के नहीं हैं। उनसे वे... 





सब काम छुड़ाकर उनका उद्धार करना व्यथे है। उनमें... 
से जो चाहें अपना पुराना काम छोड़कर दूमरा करने 
ढंगें। परन्तु सच्चा श्रेम ओर आत्भाव इसमें हे कि हम . _ 
उनसे अपना काम करते हुए घृणा न करें ओर उनको 

अपने गले लगाने पर तेय्यार हों । । 
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| के लिए बहुत वीरवा दिखाई | परन्तु शबमत जाते कक. 
... वह संगठन पैदा नहीं कर सका जिससे इस देश के... 
|. भिन्न २ भागों में संहति पेदा हो और वे मिलकर 
|. वाह्य आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके | सुम्॒ल्मानों.._ 
|. ने देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । दक्षिण... 
में रामानुजाचाय ने वेष्णव सम्प्रदाय की नींब रक्खी॥ 
|... उनके शिष्य रामानन्द बनारप्त चले आए | रामाननद ने... 
... अपनी सम्प्रदाय से जातषात के भाव को अलग रक्‍्खा । 
... रामानन्द के कई शिष्य छोटी जातियों के थे | उनमें 
. # असिद्ध महात्मा कबीर एक जुलाहा था । उसने अपने 
|. जीवन मे राम का भक्ति का प्रचार किया। उसका जीवन | 
.. बहुत सादा था | एक समय की बात है, उसके घरमें 
५ चोरी करने के लिए चोर आया । परन्तु वहां कुछन 
| पाकर वह लोट गया | कबीर अपना कम्बल लिये उसके... 
हे ॥ पीछे दोड़े ओ र उप्तका कम्बद् दकर बाल, दा खाली. का रे 



























वैष्णव सम्प्रदाय के सब से बड़े प्रचारक गोसांई... 
|... तुलसीदास हुए | गोसांई तुलसीदास जी राम के बड़े... 
+ भगत थे। जिस समय बे बनारस में आए, बनारस 
.. ग़व सम्प्रदाय का गढ़ बना हुआ था । 'उनको झहर में. 


हर 


... रहने के लिए कोई जगह न मिली । शहर के बाहर 





फूडक उठे । इस एक ही पुस्तक से राम को भाक्ते का 
अचार करके उन्होंने बनारस जप नगर पर वेष्णव-धमे 
का प्रभाव डाल दिया । गोसांई तुलसीदास राम के भक्त 
का छूआ खाने से परहेज ने करते थे एक वार ब्राह्मणों 
की पंक्ति में इस विषय का. विवाद छिड़ा ओर निणेय 


उनके पक्ष में हुआ । 
विष्णु की भक्ति का सम्प्रदाय बंगाल और महाराष्ट्र 


कर 


में भी बड़े जोर से फेला | बंगाल में“ चेतन्य देव 


2एकह तन 


आन्दोलन एक विचित्र विशेषता रखता है । नीच से 
नीच और अति अछूत जातियों के लोग कृष्ण की भक्ति 
शिष्य बने | कृष्ण के नाम पर 








. _बास्मीकि का जीवन तृत्तान्त जा पक, 
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जाति का डोम था ओर रदास जाति के चमार थे । 
महाराष्ट्र में तुकाराम प्रासिद्ध भक्त हुए | उनके 
साथी गुरु रामदास जी भी उसी रंग में रंगे थे | उन्होंने... 
शिवाजी को जाति ओर धमे की रक्षा के लिये प्यार... 
किया | शिवाजी महाराज को अपना उद्देश पूणे करने... 
के लिए क्षत्रिय उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई ओर. 
हम देखते हैं कि शिवाजी ने उन मरहठों में से जिनको... 
ज्ुद्र गिना जाता था ऐसे सच्चे क्षत्री ओर वीर पंदा किए... 
जिन्होंने महाराज की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा | इस युद्ध. 
में उन्‍्हों ने चालीस वष तक वह वीरता ओर त्याग... 
 दिखलाया जो वास्तव में एक जीती जागती जाति का... 
ही काम हो सकता है | इन नये क्षत्रियों की शक्ति से... 
दक्षिण ओर उत्तर भारत में मराठों का झंडा लहराने 
लगा | ग्वालियर, इन्दोर, बड़ादा कोल्हापुर आदि मराठी 
_ रियासतें किस तरह के किस समय के महाराष्दू साम्राज्य 
की याद दिलाती हैं | इन रियासतों के संस्थापकों को... 
देखा जाय तो वे ऐसी सवा का काम करते थे जैसे झूद् 
का काम कहा जाता है परन्तु आज कल कौन कह सकता... 
है कि इन राजधानियों के राजा लोग क्षत्रिय नहीं है । रा 
.... पंजाब में गुरु नानक का आन्दोलन उसी भक्ति _ रा । 
मार्ग के आन्दोलन का एक हिस्सा है | यद्यपि युरुनानक 




























ने इसे एक नया रूप देदिया, गुरु नानक के आन्दोलन 
में एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसके चलाने वाले 
गुरु नानकदव के उत्तराधिकारी हुए जो सब के सब 
 महापुरुष की पदवी रखते हैं | दसवें गुरु गाविन्द्सिह जी 
हुए | गुरु गोविन्दासिह ने मुगल शासन के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा की । उनके लिये यह आवश्यक होगया कि अपने 
शिष्यों ( सिक्‍ख ) में से क्षत्रियों का एक नया दल पे 
करें। जिंस प्रकार कुल राजपुत आबू के पहाड़ पर पेदा... 
किए गए थे वेसे ही कोट नेना देवी पर गुरु गोविन्दारसिह 
ने एक लाल तक बड़ा भारी यज्ञ किया । यज्ञ की समाप्ति 
पर एकत्रित हुए, अपने हजारों सिकखा से अपील की कि. 
उनभ से कान सच्चा सिक्‍्ख है जो उस्त यज्ञ भें अपने 
शरीर की आहुति करे | बहुत से सिक्‍्ख तो गुरु को 
यागल कहकर वहाँ से चल दिए। केवल पाँच सिंक्‍्ख ४ क्‍ 
शेस निकले जो अपना सिर यज्ञ को आपत करने के लिए 
लेयार होगए | इनमें से पहिला एक लाहोर का क्षत्री था 
ओर शेष चारो शरृद्र थे। गुरु गोविन्द सिंह ने इन पांचों 
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घसलादा जार जाउना 


गुरु गोविन्द्सिह के इस खालसा की उत्पचि से पहले 
. दो चमारों बाप और बेटा की एक सुन्दर ओर रोचक... 
. कथा है। इनकी वीरता ओर बलिदान को देखकर सभी... 
&» चमारों की आत्मा उच्च हो जानी चाहिए । ओरंगजेब ने... 
.. गुरु तेगृ बहादुर को दिल्ली बुलाकर तलवार से उनका 
.. सर कटवा दिया ! जब यह समाचार उनके पुत्र गुरू 
. गोविन्द्सिह को मिला तो उन्होंने अपने सिक्‍्खों की एक... 
... बड़ी सभा की उन सबको अपन पता के बलिदान का. 
...._ हाल कह सुनाया ओर कहा के तुम से कान मेरा 
_# घच्यारा सिबख हे जो मेरे पिता के शरीर को उठा लाए 
... ताकि में उनका अन्तिम संस्कार कर सकूं। सब लोग 
... चुप बंढठे थे। घसीटा नामक एक चमार ओर उसका बैठा... 
.._ जीउना दो आगे बढ़े । उन्हों ने गुरु से निवेदन किया... 
... यदि हमें आज्ञा हो तो हम यह काम पूरा कर सकते हैं।._ 


8२ ६५ 


| & गुरु गोबिन्द्सिह ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आज्ञा दी। 





का | धान ली भा शान न मा पट भीम शनि वन नम पी चीन शा पट भा कक 


श 


७३ आर), 


.. आज्ञा लेकर दोनों दोड़ धूप करते हुए दिल्ली जा पहुचे।.. 
एक बन्द जेल भें से मृतक शरीर का उठाकर लाना... 
... आसान काम न था | जब बाप बेटा रात के समय उस. 
/ स्थान पर पहुँचे तो सब पहरेदार गाफिल सोये हुए ये। 
.... दीवार फोड़कर दोन् न जैल के अन्दर दाखिल होगए। . ३ 
















































हज जीका-कान ० 








आस पा नल कक या पान ऑन की या जन आज व 





१८5८ चली 


लोथ के निकट जाकर उन्होंने गुरु के चरणों पर अपना 
मत्था रख दिया | बाप ओर बेटा दोनों में बात चीत 
शुरू हुई | दोनों ने इस बात को निश्चय करलिया कि 
यदि हम इस लोथ को उठा ले जाएंगे तो इसकी रिपोर्ट 
हो जायेगी ओर हम लोग पकड़े जाएँगे | ले जाने की 
उचित विधि तो यह है कि हम में से एक यहाँ मरकर 
पड़ा रहे | इसलिए घसीटा ने बेटे से कहा-तुम मजबूत 


हल &# 5. 


जवान हो, तलवार से यहां भरा ।शर काट दा आर सुरू 


का शरार उठाकर लजाओआं | बट न उत्तर दया दानया 


कप वि] 


में एसा कहीं नहीं हुआ के बट ने बाप का मारा हाँ । 


तुमने मुझको जन्म दिया है | तुम मेरा बंध करके यहाँ 7# 
ऐँक जाओ | और गुरु का शरीर लेजाओं | बाप और 

बेटा गुरु के मृतक शरीर के सम्मुख खड़ हुए यह वहस 
कर रहे थे कि गुरु की जगह अपना प्राण दें। उनकी 
आखों म॑ आन भर रहे थे | देखने वाला अंगर कोई था 






























ही] 


फेसला होगया । बेटा गुरु के शरीर को कन्धे पर उठा 
कर जेल की दिवार से कूदा ओर चल दिया बाप घसीटा 














.. बाल्म्रीकि का जीवन-बृत्तानन. (पके 


//१५०८ कर १री 5.२० उन कहर /# 5 जाकर १५ ज करी के नगर था, कक) 9.29. #7.,# कक तरीके करी किट के. की भला मर 5 कजा १८ के. कट जरा रन जनक ,कग2ीीि७अ अन्‍य ही ०3, शी और रा "5, कक नयी बन न शा पी अल शी भर भी, पी भी ९ कद हर "हर 





गुरु गोविन्द्सिह के पास पहुँचा तो कहते हैं, उन्होंने... 
उसको छाती से ठगा कर कहा रण दे गुरु के बेटे... 


आधुनिक आन्दोलन 


आधुनिक समय के आन्दोलनों में सब्र से पुराना 
. राजा राम मोहनराय का चलाया हुआ ब्रह्म समाज है। 


. ब्रह्म समाज के धार्मिक सिद्धान्त यह शिक्षा देते हैं कि 

.._ इंश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य एकमे हैं, ओर सभी घर्मो 
. में सच्चाई का अश पाया जाता है ब्राह्म समाज बंगाल 
£.. की अंग्रजी शिक्षा पाई हुई उच्च श्रणी की एक सोसाइंटी 


ही बना रहा | उपका शेक्षा का छोटा जातियों के लय 
कोई अच्छा प्रभाव नही पड़ा । स्वागत दयाननद के 


.... चलाया हुआ आय्ये समाज दूसरा बड़ा आन्दोलन है ।॥ 
.... इसका प्रभाव उत्तर भारत पर बहुत हुआ है। आये समाज 
.... की ब्राह्म समाज से यह विशेषता है कि आश्ये समाज 
.... वर्ण व्यवस्था को वेदिक धमोलुसार समझता है आर इसे 
... जन्‍म के स्थान में गुण कमोलुसार मानता है। खेद की 
... बात है कि ऐसा मानते हुए भी आय्थ समाज ने जनक 
...._ की जात पात के जाल को तोड़ने का साहस नहीं किया । । 
..... परन्तु अछत जातियों में अपने सिद्धान्तों के प्रचार का _ 





आम 


































हिंद अग्निकुछ आन्दोलन 


काम आये समाज करता रहा है । अछूतों को उठाने में 
आये समाज को बहुत सफलता नहीं हुई | उसका कारण , 
स्पष्ट है । वह यह कि अछृतों का अछूतपन दूर करके... 
बराबरी का दरजा देना आय्य समाज के हाथ में नहीं | 
है; यह काम तो सारी हिन्दू जनता का हैं।.|||||| | 
.. देश का राजनेतिक आन्दोलन राष्ट्रीय महासभा 
द्वारा किया जाता रहा है । महात्मा गांन्धी के स्व॒राज्य 
आन्दालन से पहल राजनातेक नताआओ से से कसा का 
भी यह बात नहीं खूझी कि वे हिन्दू जिन्‍्हों ने अपने 
करोड़ी भाधयों से मजुष्यत्व के साधारण'अधिकार भी 
छीन रखे हैं, किस मुह से एक विदेशी शासक जातिसे 
... उन आधकारा को सांग कर सकत हैं। महात्मा गांन्‍्धी 
. व अछतोद्वार को स्व॒राज्य के काम का अंग बना दिया। 
. कांग्रेत्त के सामने इस काम के करने में यह दिकत इस 
. लिये हुई कि कांग्रेस का काम करने वालों में हिन्दू मुस- 
. 'लमगमान ओर इसाई सभी लोग हो सकते हैं | अछतोद्धार _ 
... का काम केवल हिन्दुओं का है। अछूतों का सच्चा उद्धार _ 
.. तब होगा जब हिन्दू जाति में इतनी जाशृति हो जायगी 
के अ्त्येक हिन्दू प्रत्येक दूसरे हिन्दू को अपना भाई. 
समझेगा | ओर जब हिन्दू जाति को ढुकड़े २ करके 


चकनाचूर करदेने वाढी जतिपांत के बन्धन कट जायंगे। 


) ५ 
। 
२ 
[ 






























































... का ग्रेम न रहे और इनकी जगह एक हिन्दुत्व के प्रेम 


.. संगठन का आन्दोलन चलाया गया. है। 


«के लिये छूत इम्नलिये जारी की गईटे कि वे लोग इस देश 
.. ओर जाते के शत्रु बन कर हम पर आक्रमण कारी हुए 





.._ जीती जागती जाति की अपने शत्रुओं के विरुद्ध हुआ 
.. “करता है। जप हमारे अन्दर से हमारे लाखों भाई उन 
शत्रुओं के साथ मिल गये तो वहां छूत का भाव उनके _ 
..... विरुद्ध भी जारी कर दिया गया । हमारे मुसलमान भाई 
.... यदि केवल इसलाम मत अहण कर लेते तो हमें उनसे 
.... कोई द्वेष नथाओर नांही उनके विरुद्ध छृत की कोई जरूरत 
क्‍ .. ही थी। परन्तु उन्हों ने तो हमारे आक्रमणकारी शत्रुओं 

.. “के साथ मिलकर अपने देश अपनी जाति ओर अपनी 






















... बाल्मीकि का जीवनाचान्त - (६७ 
.. मैं यह मलीभांति समझता हूं कि यह अवस्था देर बाद 
... आयगी। परन्तु इस समय इतना हो जातातो बहुत आवश्यक. 
.. है कि हमारे हृदयों में तंग बिरादरियों ओर जात-पातों 





..._ की रूददर जोर से बहने लगे । इसी उद्देश को लेकर हिन्दू 
......_ मुसलमानों के साथ छृत रखने का कारण बिलकुरु 
..._ दूसरा है। अपनी छोटी जाति के हिन्दू भाईयों को अछूत 


.. समझना हिन्दुओं की मूखता है। वही इस अज्ञान से 
.. हमारे बाकी के सब बिगाड़ पैदा हुए हैं । मुसलमानों 


थे । उनके विरुद्ध द्वेष वही पवित्र भाव था जो कि एक _ 


5 का 















+ की र्दियि 


दिया । उनके हृदय में केवल यही भाव रहने लगा कि 
किस प्रकार अपनी पुरानी सभ्यता का नाश करके देश 
में अपने नये भक्त इसलाम को फेलादे | इरान के लोग 
मुसलमान होगये परन्तु उन्हों ने अपने इतिहास अपनी 
... भाषा ओर अपने पूवजों के साथ प्रेम वेसा ही रखा । 
.... हमारे भारत के झुप्तलमान बने हुए भाइयों को उलटी 
..._चाल देखिये ।'उन्होंने धमे तो अरब से लिया ओर इति 
हास और भाषा आदि उन इरानी विजेताओं से नकल की 
बिन्हों ने इस देश में राज्य की स्थापना की ! 




































2 8-0: २-2 अब जा 
गज जन्म मा, 

मैंने एक कहानी पढ़ी है कि एक ल्ली ओर उसका... 
पति एक स्थान में रहा करते थे | उनकी आयु बड़ी हो 
जानेपर भी उनके यहां कोई सनन्‍्तान न हुई । उनके हृदय 
में सन्‍्तान की बड़ी छाठसा रहती थी। एक दिन खस्री 
अपने घर में अकेली बेठी थी | रातका समय था,अचानक 
द्वार खुला । उसने क्या देखा कि सोने के पंखोवाला 
एक देवदत मै 














तर ग्रविष्ट हुआ । देवदूत के हाथ में 
एक सोने का सन्दृक था। वह सन्दूक उसने स्ली के हाथ में _ 
दिया और यह कह कर कि यह मेरी थाती है, इसे संभाल _ 
कर रखना । क्षण के क्षण में वह अन्तधोन होगया | स्री 
. बिचारी दरवाजे के बाहर दोड़ी गई । वह बोलना 
ज्वाहती थी कि वह कौन ओर कहां से आया था । परन्तु 
उस बेचारी को कुछ न दीख पड़ा । वह हताश होकर 
३ हा लौट आई । आकर उसने सनन्‍्दूक खोला । उसमें क्या 
.. देखा ककि उसी समय का जन्मा हुआ एक बालक उसमें का 







































ऋषि वाल्माकि 


मन 





(धन अर, रच कट हक लीक अर के मरी >अ नरक». 








क्या हम सब की अवस्था ठीझ वेसी ही है £ माता 
समझती है कि यह मेरा बेटा है, मेने इसे जन्म दिया है। 
न कह सकती है कि पुत्र के जन्म में माता-पिता का 
कितना हिस्सा है ओर उसमें परमात्मा का कितना हाथ 
है। बात वहा की वहं। है । हम सब का जन्म इस तरह 
होता है । मानों परमात्मा के दूत ने बच्चे को छाकर माता 
की गोद में खाल दिया है | वाल्मीकि ऋषि के जन्म के 
सम्बन्ध में ठीक बसा ही झगड़ा हे जेसा कि हम. कबीर 
भक्त के जन्म के सम्बन्ध में पाते हैं। वाल्मीके शब्द का 
अथ चींटियों की मिट्टी बांबी है। कहा जाता है कि किसी 
भींठनी या निषादनी ने एक चींटियों के घर पर एक बच्चा 
पाया | उसको उठाकर वह ले आई । ओर उसका नाम 
वाल्मीकि रखा। नाम के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि. 
वाल्मीकि ने एक स्थान पर बेठकर इतना घोर तप किया कि. 
उनके शरीरपर मिट्टीकी बांबी बनगई । उनको ऐसी दश्ादेख 






































बाल्मीके का जीवन-च्त्तान्त (जह ह। के 


हीं का कह ही मील शमी काली असम जम के मी के पट जी के पी भटक पमची मनी मिय 








(3७.35. कि 5 हक, न“ जरा ल्‍ट जन १७.८5... 





दी गई कि वाल्मीकि वास्तव सें एक बाह्मणी का लड़का । 
. था । उसे एक भीलनी चुरा कर ले गहथी । श्री मद्धा- 
.. गवत में लिखा है कि ब्ल्मा के पृत्र वरुण के घर वाल्मीकि... 
... का जन्म हुआ। बचपन में ही उसे एक भीलनी उठाकर. 
 लेगई | उसका उस समय का नाम रत्लाकर बताया जाता. । 
हैं। वरुण के दसवें पुत्र थे | जब बास्मीके जी ने भरी... 
... सभा में श्रीरामचन्द्र जी के सामने सीता जी को निर्दोष... 
ठहराया त। यह छोक कहा “प्रचेतसोउह दशमः पुत्रों... 


राघवनन्दन, न स्पराम्यनृते वाक्ये--इमोतो तब पुत्रकौ” 
अथोत्‌ मे प्रचेत वरुण, का दसवां पूत्र हूं मेने आज तक कमी 


.. झूठ नहीं बोला | (में कहता हूं) लव-कुश तुम्हारे ही पुत्र हैं। 
. बात यह है के जन्म पर जोर देनेवाले लोग यह पसन्द 


६९ 


न करते थे कि नीच जाति से कोई आदमी ऋषि पद को... 


पु 


.. ग्राप्त करले । नहीं तो कौन मनुष्य देखता था कि कोई. 


8 


हह8 


... कबीर भक्त को जुढाहों ने पाला था । उसके सम्बन्ध में... 
.... भी ऐसा ही कथा बताई जाती है । इसका एकमात्र... 

..... कारण यही है-कि कबीर का पद अपने समय में बहुत | 
।.॑. ऊँचा होगया था | जन्म की बात ही क्‍या है? म्ैैंतो रा ० । 


5 ३ हक समझता हूं, जन्म सब बच्चों का एक उसी शक्ति के हाथ 





गता है जो इंस ब्रह्माण्ड को चला रही है । 


































.... हम सब क्या हैं? बच्चा एक मिट्टी के उस पेड़े के. 
ः . समान ६ जो कि कुम्हार के हाथ में है | कुम्हार उसको ._ 
० घंकर अपनी उंगलियों की गति से - 
..._  जेसा चाहता है सा रूप दे देता है । उसका प्याला 

.... -चन जात है, सुराही बन जाती है और उसी का घड़ा ; 
बन जाता है | हमारी समाज बच्चे के लिये एक कुम्हार 
के समान है| एक बच्चा जापान में पेदा होता है । वह 
जापानी बोली बोलता है | जापानी कहलाता है। उसकी 
चाल ढाल उसका खाना पीना और उसके सब काम * | 
॥पानियों बे | वह जापान से इतना श्रेम 
. करता हैं के अवसर आने पर जापान के लिये अपने. 
क्‍ मम आण न्योछावर करने को तेयार हो जाता है। इंगलैण्ड 







































बाल्मीके का ज॑ीवन-बुसान्त.... (७३) 





॥ आई हे 022 









6 , समाज के लोग अधिक करके जंगलों में ही वात रखते... 





ने 





हा, 





| वात्माके का भो विशेष काम जवानी में यहा था 





€ 


... वेंह जगला जाबा का शिकार भी बहुत अच्छी तरह कर. 
£ सकता था। वे जंगल कहीं वर्तमान ग्रयाग के निकट ही 
..._ होगे, क्योंकि हम आगे चल कर पढ़ते हैं कि वाल्मीकि... 
... अयाग के निकट तोंसा नदी पर समान ध्यान के लिये 
जे जाया करते थे क्‍ कि] 









सख्त्सग 





६ 





..._ हमें उस रोग के दूर करने के लिये बच्च से ओपधि लेने की. 







.ः मनुष्य की जहां एक आर शारा रक जावन है,बहा दूसरी और: - 











..._ उन छोगों के बीच में रहता था जिनका काम दूसरों की... 
| छूटना और उस छूट मार पर गुज़र करना था | ये लोग... 

|... दया धर्मके मानने वाले न थे और न वे दूधरों के माल. 
.. को हाथ न लगाना कोई बड़ा घर्म मानते थे | वाल्मीकि 


...._ थे। जब कभी इनको कोई भूछा भटका अकेला दुकेला 
... बठाही मिल जाता था तो उसे अपना शिक्वार बना लेते गा 


... उसे जंगलों में रह कर तीर चलाना अच्छा आता था। 







जब हम अपनी भूल से कोई ऐसी बात कर बैठते हैं... 






... जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है,तो._ 


._ आवश्यकता होती है । हम थोड़ास। उलट मागेपर चढ्ें, पर 
_ पंच की ओषधि हमारी उस भूल का सुधार कर देती है।._ 























क्‍ ऋषि वाल्मीकि _ 8 जम 
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... उसके साथ ही दूसरा मानसिक ओर नेतिक जीवन भी है। 
.... हमारे सब शारीरिक कर्मो का साथ साथ हमारे मान- 
.... सिक जीवन पर संस्कार पड़ता रहता हे।ये संस्कार... 
... मिलकर हमारा नेतिक चरित्र बनाते हैं | जब हमघार्मिक 
... मांगे का छाड़कर उससे उलठा चलना आरम्म कर देते .. 
.. हैं तो इस चरित्र में भी बहुत मे विकार आजाते हैं। 
.... वाल्मीक के देनिक काम ऐसे थे, जो उसे धमे 
... के मांगे से बहुत परे ले जा रहे थे। उसका चरित्र दिन 
.. पर दिन बिगड़ता जाता था । इस मानसिक रोग के... 
.. लिये किसी बड़ी ओषधि की आवश्यकता थी । संसार... 
में हम देखते है. कि बिगड़ों के सुधारने का एक ही उपाय 
है कि उनको बिगड़ने वालों की संगत से उठाकर भले 
पुरुषों को संगत में रख दिया जाय । सत्सेग ही एक 






































%, 


। की कृपा से प्राप्त होता है। बाल्मीकि पर परमात्मा की कृपा. 
. हुईं। उन्हें साधुओं का सत्संग हुआ और उसे सचे गुरु 
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. बाल्मीकि का जीवन-बत्तान्त (७५) 


कै 
रु ][ गे 


|. शिकार की तलाश में था| धनुष बाण लिये वह साधुओं 


..._ की ओर बढ़ा और ललझार कर उनते बोला, जो कुछ 


| तुम्हारे पास है यहीं घर दो, नहीं तो तुम्हें अपने जीवन. 


से हाथ थाने पड़ेंगे। डाकू को यह धमकी सुनकर साधु. | रा 


| » बिलकुल शान्त रहे । उनमें से एक ने कह्दा--“कहो भाहे, 


... ठग किस के लिये हम साधुआ से भी हमारी लुटिया । 
... छीन लेना चाहता है १” वाल्मीके बोला “कई दिनसे | 
.. हमको कुछ छूट का माल नहीं मिला। मैं तंग आगया हूं।._ 


... झझ्ले जो छछ मिलेगा, मैं ले छूगा । सस्ते पवाह नहीं तुम 


... साधू हो या कुछ और ।” साधु ने कहा--“भल्ले यह 


* बताओ कि तुम किसके लिये दूसरों को यह दुःख 
. हो £” वाल्मीके बोला--“तुम यह क्‍यों पूछते हो १? मझ्ने 


. मांता-पिता और दूसरे सम्बन्धियों की पालना करनी | 
. है। भेरा काम ही यही है कि लछटमार करके उनके लिये... 
. सामग्री ले जाऊँ।” साधु ने कहा--“तुम ठीक कहते .. ० 
हैं, परन्तु एक धात करो | अपने सम्बन्धियों के पास... 


. जाकर पूछ आआ। के क्या वे तुम्हारे पापों का 


. बगतने में तुम्हारा साथ देंगे १” वाल्मीकि बोला-तुम 
. यह सब बहाना करते हो और चाहते हो कि में चला... | 
. जाऊँ ओर तुम भाग जाओ ।” साधु ने कहा, हम सब 


ड़ 


यहीं रहेंगे। हमारा वचन ही काफी है । यादि 





ऋषि बाद्मीकि 
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भरोसा न हो तो तुम हम सब को वृक्ष के साथ बांध 
दो ओर हमारे प्रश्न का उत्तर पूंछ आओ।. 
साधुओं के सरल भाव ओर उपदेश का वाल्मीकि 
चर अस्तर हुआ | उसने उनकी बात मान ली और उनको 
चेड के साथ बांधकर घर पहुचा । जाते हो उसने भाता 
से कहा, मुझे यह बतलाइये कि क्‍या आप भी मेरे साथ 
इस पाप 'को फल भोगने के लिये तैयार हैं, जो में आप 
लोगों के लिये करता हूं । मावा ने कहा-- “तुम बड़ 
भोले हो । मनुष्य जो करता है, उसका फल आप ही 
भोगता है । कोई मनुष्य दूसरे के कमा का फल भोग 


हर] 


साथी नंहीं हो सकता । वाल्मीके बाला “तो 
बड़ा मूखे हूं | इल्ले क्‍या आवश्यकता है कि इतने बड़े पापों 


का बोझा अपने सिर रू ।” माता ने उत्तर दिया-- 
किसने तुमको पाप करने के लिये कहा हैं | यादे तुम पाप 


6.8 


इतना उरते हा, तो कैसी दूसर साधन से कभ्ाइ करके 
यह कोरा जवाब सुनकर 











_ बाल्मीके का जीवन-बुत्तान्त... (छक्के 


पक बन कप पन कट पट 34000 औी आस पका बी पक नारी जम शक बी की और न पट योग न शी 











दृश्य हम दिखाई देता है। वह एक आत्मा में सच्चे पश्चाताप 
का दृश्य हैं| वाल्मीकि की आत्मा पर एक चोट छगी॥ 
... उस चोट ने एक डाकू की आत्मा को एक ऋषि को. 
.. आत्मा बना दिया। वाल्मीकि अबन भील है न निषाद है, 
न डाकू है, न चोर है। उसकी आत्मा में ज्ञान की ऐसी... 

... ज्योति पगपगा उठी कि जिसने उसे एक अद्वितीय ऋषि बना. 
.. दिया। स्संग का यही एक बड़ा लाभ है।परुतु सत्ेग.... 

. का भी असर तभी होता है जब पहले आत्मा में स्वाय, 

. थाड़ा बहुत मठ चुका हो । वाल्मीकि अवश्य चोरी करता _ 
; आर डाका मारता था । पर इसालिये नहीं कि उसका 
. इममे कोई स्वार्थ था, किन्तु इसलिये कि वह इस काम 


.. से दूसरों का पालन करना चाहता था । वास्मीकि के 


.. कुकर्मों में थोड़ा बहुत निःस्वाथंपन पाया जाता था।... 
.. इस निःसस्‍्वाथेपन का पहले छोटा सा रूप था।जब 
.. वाल्मीकि की आंखें खुर्लीं तो उसके निस्वार्थपन का रूप. । 
... विशाल होगया । इसकी सीमा पहले तंग थी | अब बहू... 
. असीम हो गई । क्‍ ० 





५ 


2 





जप तप | 


जब काह व्याक्त अपना आत्मा का ऊंचा करन क्‌ _ * 


ः. डदेश्य से गुरु के पास उपाय ढूंढने जाता है, तो पहली 





रोक जमीन कजरक 





(७८). ऋषि बात्मीकि 


सीढ़ी, जो गुरू उसे बताता है, ध्यान और जप की सीढ़ी 
२ 


| 
होती है | जाप के लिये ।भिन्न २ मत वालों ने भिन्न 
मंत्र बताये ६ । कोई राम-नाम का जाप करता है, तो को 
वेष्णु के नाम का । एक काली ओर महादेव का नाम 
जपता है तो दूसरा बाहगुरू का । हमें देखना यह है कि 
इस जापका वास्तव में तात्पये क्या हे। यदि जाप से कुछ 
फायदा है- तो वह तो किसी भी नाम के छेने से हो जाना 
चाहेये, क्योकि शब्द तो केवेढ चिन्ह मात्र है जो 
हमारे आन्तरिक भाव को प्रकट करता है | जिसको एक 
व्याक्ते अछाह या खुदा कहता है उसी को दूसरा राम 
कह दता है। उसी शक्ति को दूसरी भाषाओं में ओर और. 
नाम दिए गए हैं | नामका जाप केवल उस नामसे .. 
_ अपने मन को बांधना है जिस नाम के लिये मन में श्रद्धा. 
उत्पन्न करदी गई है । 


ने 
हक 
हे 





हम का बतलाता हैक मनुष्य का मन ही इन्द्रयों को 
_पाषा का आर छज़ाता हैं। शरीर आर इन्द्रयों को आत्मा 





ओर रथवान दोनों 


कक 


है । इन्द्रियों को रोकने की विधि पहले मन. 





... उसके लिये एक दृष्टान्त बताया गया है । कहते हैं किसी... 


... बन गया | तब उसने कहा ऑुझे गोवें ओर बहुत सा घन. 






.. बास्मीकिका जीवनचचूत्तान्व. (छक 
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. मनुष्य ने एक भूत को अपने वश मे कर छिया । भूत 
ने कहा में तुम्हारे लिये सब कुछ करूंगा, परन्तु एक शर्ते 
है, कि छुझे हर वक्त लगा रहने के लिये कोई न कोई काम. 
चाहिए । शत स्वीकार होगई | उस मनुष्य ने भूत सेकहा 


काली + पक, 


 $ज्ेरे लिये एक मकान बन जाय ” उसी वक्त एक मकान 


... मिल जाय | उसी समय सब वस्तुएं उपस्थित होगई। 


.. उस मलुष्य की सब इच्छायें प्री कर देने पर भूत 
.... उससे कहने लगा कि अब मुझे कोई काम बताओ। उस 
* के पास कोई काम न था जो वह उसे बताता | भूत के _ 


.. पीछे हो लिया | वह भागा जा रहा था कि रास्ते में उसे... 
.. एक साधु प्रिला | साधु ने पूछा कहो भाई, क्‍यों भाग 
... रहे हो १ उस विचारे ने भूत की सारी कथा कह सुनाई । 
... साधु ने कहा इसका उपाय तो बहुत सहज है | तुम एक 
...._हम्बा बांस पृथ्वी में गाड़कर उस भूत से कहो के उस 
पर उपर नीचे चढ़ता उतरता रहे। भूत तुम्हारे वश में रहेगा। 
.... हमारा यह मन उस भूत के सदृश है | इसकी चंचलता 
.. क्री कोई हृद नहीं है। बन्द्र की तरह कभी एक टहनी 














. डर के मारे वह आदमी भागने लगा और भूत उपके 


.. प्रजाताह कभी दूसरी पर ! हमारा यही मन है जो हमें पापों. 


में फंसाता है। इसे वश भें करलेने 
निव्वत्ति होजाती है| इसको काबू में कर 
का एक डण्डा गाड़ने की ज़रूरत हे। किसी भी नाम 
का जाप वह उण्डा है जिसके साथ इस मन को लगा कर _ 
हम इसे वश में रख सकते हैं मी 


का 


साधु वाल्माऊ के मन में राम नाम की भक्ति कराना 
चाहते थ | उन्हें ने देखा कि इसे उप्त नाम से जल्‍दी 
अम पदा ने होगा । इसलिये उन्हें। ने वाल्मीकि को 
भरा शब्द के जाप करने को आज्ञा दी। भरा भरा 


$ 


कहते वाल्मीके राम नाम का ही जाप करने छगा 
गोसाई तुलसीदास ने इसके लिये कहाः 









... बाल्मीकि का जीवन-बूत्तान्त 


७, ९,२७० १७८ 








न कु. 
हक! है पा. 


॥ काजता का आरूूमं 


. कहे सहख् व बीत जाने पर लिखने की विद्या ओ का आवबि 





5३८ ६./िनन कहीकरा 5 १िचजीफ हि रक राम 4 %. 


पाथ्चात्य विद्वानों के मतानुसार मानव-सृष्टि होने के बाई... 


प्कार हुआ | अब इस कछा का इतना प्रचार है किह्य.. 
समझ नहीं सकते कि पहले मनुष्य इसके बिना केस रहते... 
होंगे । लेखन-कछा मनुष्य समाज को उल्ञलात्ि केमागे 


पर बड़ा भारी पग था| इसी प्रकार आजकल हम कविता 
... का इतना बड़ा अचार देखकर समझते हैं कि यह मलुष्य 
... का एक स्वाभाविक शुण है और आरम्भ से ही यह 


.& उष्य के साथ चली आई है, परन्तु यह ठोक नहीं 





इस अकार महुष्य का भाषा का भा शनः शान! विका स हुआ 


... एकसावास कई ओर झाखाये निकरछा, फिर इनशाखाओं -.-.. 
.. में से सेकड़ों बोलियां पेदा होगई। भाषा का बनना 
... मनुष्य के लिये एक अमूल्य वरदान है और इस भाषा 
... में कविता के आजान से भाषा का रस दुगना हों गया 5, 










आत्माओं को जीवित कर सकती है ओर स्ृत जातियों यो का 


. में जीवन का संचार कर सकती है | कविता ओर गीत... 
.. जातिया के बनाने का बड़ा भारी साधन हुए है। कविता. 


हा चर 


.. के बिना साहित्य का आनन्द आवा हो जाता है। कविता. 






























ऋषि बाल्मीके 
..... बहुत थोड़े लोग इस बात को जानते हैं कि ऋषि. 
.. चाल्माक दुनिया गे आदइ कांव हुए है ।जस प्रकार हम 
.... यह मानते हैं कि दुनिया में सब से पुरानी पुस्तक वेद 
.. है। इसी प्रकार दुनिया में कविता की.सब से पहली पुस्तक 

.. वास्मीकि रामायण है | कविता का आरम्भ किस प्रकार 


हुआ, यह भी एक बड़ा राचक कथा है। ऋाष वाल्माक 
रनान कृालय तासा नंदा पर जाया करते थ | एक 











दिन उन्होंने क्या देखा कि नदी के किनारे पर पक्षियों 
का जोड़ा आपस में किलोड कर रहा है। इन पक्षियोंकी 
सारस भी कहा जाता 8 ओर चकवा चकबी भी कहा 
जाता ६ । दोनों चिड़ियां स्ली पुरुष के परस्पर प्रेम के द 
लिये प्रसिद्ध हैं । दोनों पक्षी एक दूसरे के प्रेम में मस्त 


थे। दा पाक्षया का आपस सर कलोल प्रेम 4 एक ऐसा 
 इब्य ६ जिप्को देन से मनुष्य का [चित्त झुग्ध होजाता 
है। स्ना पुरुष का अम सूाष्ट उत्पात्त को जड़ है। पुराणों 
के रचने वालों ने इस प्रेम के चित्र को अलझ्लार रूप # 
भे देखाते हुए इसे इश्वरों पद दे दया हैं। इसो से 


महादेव और पार्वती की पूजा जारी हुई हैं। यह प्रेम 





























कया 2 


बाल्मीकि का जीवन-वृत्तान्त अ ५ (४३) हे थ 


अरमान" 
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बाण चलाकर जोड़ी में से एक को मार डाला | एक क्षण. 
'पहिले जो पक्षी अपनी जोड़ी वाले के प्रेम में मुग्ध था 






. अब उसको घायल और मरा हुआ पाकर शोक में इब 
गया । महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में ग्ासिद्ध है कि उनका : 
चाचा एक दिन उनका शिकार के लिये ले गया | चचा 


ने एक पक्षी पर तीर मारा । पक्षी तड़पता हुआ नीचे... 


गिर पड़ा । महात्मा बुद्ध अभी बच्चे ही थे । उनको इस. 


पक्षी के तड़पने से अत्यन्त दुःख हुआ और बहुत देर 
तक अशान्त रहे | यह महात्मा बुद्ध के वेराग्य का आ- 


«५. रम्म था। इस अचानक वियोग के दुःख को वही जान. 


.. सकता है जिसने कभी श्रेम किया हो और उसे वियोग 


सहना पड़ा हो । जड़ बुद्धि इस दुःख का अनुमान 


तक नहीं कर सकता। वाल्मीके के हृदय पर ऐसी... 
..._ चोट छगी कि उनके झुख से दो ऐसे वाक्य निकल पड़े | 
उनके अल्तम छब्दा से एक स्वर प्रतीत होन लगा। 


हि 


.. वाल्मीकि उन वाक्यों को बार बार दुहराते थे | वे हैरान... 
थे के उनके सुह से क्या निकल पड़ा हे | क्योंकि शोक 


..._ अरे हृदय से यह वाक्य निकले थे, इसालिये उन्हों ने 


... उनका नाम होक रक्खा । यही छोक दुनिया की कविता... 
.. का बीज रुप हैं ०" 2 








फ्क-जकान-परीण+ » 





> 52५ 
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रा वीर भक्ति का आरम्भ |... 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्रती समाः । 


यत्कौल्व मिथुना देकमबधीः काममोहितम्‌ 


हे निषाद ! भविष्य में आने वाली सैंकड़ों शताब्दि 
तक तेरी ग्रातिष्ठा कहीं भी न हो। क्‍्योंके तूने चक्वा 


अएएदारर भरकम क,. आ., 


चकवाी के जाड़ म॑ से एक को शार डाला है | 


इस समय हम देखते हैं कि हमारा जातीय प्रेम कई 
कारणों से पैदा होता है| हम एक ऐसे मनुष्य से मिलते 


हि 


है जा हमारा बाला बालता है | हम उस अपना समझ 
>स 


कर उससे ग्रेम करने लगते हैं । जब हम विदेश में किसी 


0 कर की छा. कप 
























ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उसी भूमि का रहने वाला 
ञ्छ का थे 


: है जहां के हम हैं ते हमारा उससे प्रेम होने लगता है। 
. जब हम से काई ऐसा आदसी मलत। है जिसको चाल 
_ ढाल आर वबेष भूषा हमारे जसा हांता है ता हप्म उसकी 


के आर 


ओर खिंच जाते हैं | डातीयता के ये सब अंग बहुत 


कक ओर 


: पीछे के काल में पेदा होते हैं । समाज की प्रथम अबला 


























आह 


. ने वह होक केसे कह दिया। इतने में श्री ब्रह्मा जी से... 





का हा रा के पा से पद पान 5 शीट गो पट भीम पट पट शीनशटपट पम्प नदनशीम कम कक नशन्दन्कन्लीमशकपहन्श नस म्क मदन मम जा चर का की 


.. अवतार थ चाह महापुरुष, बात तो यह हैं कि यदि... 
... चास्माीके रामायण न लिखते तो रामचन्द्र शायद कुछ 
* भीन होते। क्‍ 






.. बाब्मीकि का जीवन-ब्ृत्तान्त 





. आ कृष्ण के लिये श्रद्धा भक्ति ओर उनके गुण और. 
बाते का अमर निकाल दिया जाय हम देखेगे कि हमारा 
. हृदय ।बेलइुल शून्य हो जायगा। हजारों सालों से हिन्दू... 
जाति जीती चली आ रही है । उनके इस जीवन की. 
... नींव अपने इन महावीरों की कीर्ति ऑर उनके श्रति प्रेम 


7७. 


 है। क्‍या कोई कह सकता है कि यदि वाल्मीके ने 


॥॥ पी, + अिम किक 


रामायण की रचना न की होती तो हम राम के गुणों... 


कै 


9 


को कहां तक स्मरण रख सकते । श्री रामचन्द्र जी चाहे... 


4४ 


कु 


वास्माके के झुख से छोक वो निकल आया परन्तु 


... अभी उर्ज ज्ञान नहीं हुआ कि उन की आत्मा में एक नह. 
.... शक्ति प्रकट हुई है। बह अपनी छुठिया में छोट आये। 


हक 


... परन्तु उनके मन से यह विचारे न निकलता था कि उन्हों-. - 


ह)आिका 


है हो 


... उनकों भट हो गई । वाल्मीकि ने श्री अह्मा जी से अपना. 
..._ सारा हाल कह सुनाया | श्री बह्ला जी ने ऋषि को बत- 
... लाया कि आप में कविता रचने की अलोकिक शक्ति 
.... उत्पन्न हुई है। इसका सबसे उत्तम प्रयोग यह है कि आप. 
_ शजा रामचन्द्र जी की जीवनी का इस कविता में बखान 


4५ 
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(८६) ५ ला है हि है कऊाष बाहम। कै 











८' 








कोजिए । परमात्मा ने आपको यह शक्ति इसी लिए दी 

है कि इसके द्वारा भगवान रामचन्द्र की कीति और यश 
... संसार में फेले ओर आपका नाम सदा भगवान के साथ 
..._ सम्बन्धित रहे । वाल्मीके ने ब्राह्मण से पूछा कि मुझे उन 

का वृत्तान्त कहां से ज्ञात होगा । ब्रह्मा जी ने बताया 
.. कि नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जो इस समय के सब 
.. वृत्तान्त जानने वाले हैं। याद आप नारद जी से मिलेंगे 
तो वह आपको भगवान रामचन्द्र जी की सब कथा कह 
सुनायंग | ओर फिर आपका यह काम होगा कि आप 
उस सारी कथा को अमर बनादे । 


इतिहासकार 


के 3 उ  चाप 




















.... वाल्मीकि को इतिहासकार के रूप में देखते हुए दोः 
... बड़े मत पाये जाते हैं। एक तो साधारण हिन्दू जनता 
.. का है जो यह मानती है कि बाल्मीके जी सतयुग में 
! | इस युग को गुज़ेर लाखों वष बीत चुके हैं । 
मानते है के रामचन्द्र जी बार्मीकि से बहुत 


द्वापर में हुए, इसलिए उनकी ओर से कहा जाता 

























. बाब्मोकि का जीवन-वृत्तान्‍्त.. (दक 


जीजा, बाग न्‍री १. १०नी की" 





रामायण का सारा वत्तान्त श्री रामचन्द्र जी के उतपन्न.. 


हाने स कर हजार वबष पहल हा ।लख दया था | 


इसके विपक्ष में दूसरा मत आजकल के एंतिहासिक 

कि 0 है जा कहते ह के रामायण आर महा- ल्‍ ! कटा 
भारत एक ही काल में छिखे गए हैं। ओर उनका... 
काल दो तोन हज़ार वर्ष पूर्व का है, जबाके यूनानी इस... 


दश मे आन लगे | इस बात का अभा तक निश्चय नहीं 


_ हुआ कि रामायण पहिले का लिखा हूआ है कि महा- 


भारत | इन लोगों को सम्मति का झुकाव इस ओर 
मालूम होता है कि महाभारत की रचना रामायण से 
पहले हुई, परन्तु वह अपने वत्तेमान रूप में बहुत देर 
बाद आया है। रामायण अपने इस रूप में महाभारत 
से पहले की पुस्तक समझी जानी चाहिए, क्योंकि 


_ महाभारत में कह जगह रामायण को घटनाओं का... 
 उछेख है पर रामायण भ महाभारत की कोई बात लिखीं 


60%. # 5 


हुई नहीं मिलती । रामायण के विषय में इन लोगों की... 
_ सम्प्ति यह है कि बाल्मीकि ने केवल पांच कांड लिखे... 
_ थे। पहला कांड ओर सातवां कांड पीछे से बढ़ाए गए... 
हैं। बाल्मीकि रामायण के भी तीन भिन्न भिन्न संस्करण... 
 हैं। इनमें प्रत्येके के छोक दूसरे से मिन्न हैं। बोदू धर्म... 


कु 


न वालों ने भी रामायण की कथा के पहले बहुत से भाग 2 








नल “जग फीडती पयकीरन ० नही जन" तीन थे अर 
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की पाली भाषा में लिखकर उसका नाम दशरथ जाटिका 
..... _'रक्‍्खा है | वोद्ध लेखक ने राम का लंका विजय बिलकुल 
७ जछोड़ दिया है। अर जज पहन 
....... पुराणों से इतना तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि महा- 
भारत युद्ध के साथ ऋलियुग का आरम्भ हो जाता है। 
कलियुग का समय युधिष्टिर संवत्‌ के अलुसार पांच 
हजार वष से कुछ ऊपर है। थ्री रामचन्द्र जी कलियुग 
से पहले द्वापर में हुए इसलिए उनका समय पांच हजार 
से अधिक होना चाहिए | संसार के दो बड़े मत इसाई 
ओर इस्लाम लगभग उन्नीघ्र सो ओर चादह सो वष के 5 
भीतर ही पेदा होकर फले हैं । वाल्मीके रामायण इन &. 
सब मता को उत्पात से कहीं पहले के बनी हुई है । या 











.. रामायण के उत्तर कांड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है. . क्‍ 
“कि वाल्मीके जी उसी काल में हुए जब कि श्री रामचन्द्र 
. जी थ। उत्तर कांड म आता हैं के जब श्री रामचन्द्र जो 
.... के मन में यह भय हुआ कि उनकी प्रजा सीता जी का 

... उनके साथ रहना अच्छा नहीं समझती तो उन्होंने 


















१000. >की हे 








. बाल्मीकि का जीवन बृत्तान्त. (८९) 





' ने रामायण का गायन सिखाया। कुछ समय बाद जब... 
_ रामचन्द्र जी ने यज्ञ किया तो बाल्मीकि जी ने सारी... 
. सभा में भगवान से कहा--मेंने कई सहस्न वर्ष तपस्या... 
+ को है। यंदि सीता जी में कोइ दोष हो तो झुझले सारी... 
। * तपस्या का कोई फल न मिले | यदि जानकी जी में 
... कुछ पाप हो तो जो पाप मेंने कभी सोचा भी नहीं ० 


|. उस पाप का सुझे भागी होना पड़े । 


रामायण के पहिले कांड में लिखा है कि जिस स- 


4 मय वाल्मीकि की वाणी में सरस्वती प्रकट हुई तो बअल्ला 
| « जी ने उसके पास पहुंचकर ( जिस समय वाल्मीक उस _ 
।  चकवी के वियोग के शोक में डूबे हुए थे । अह्मा जी के 

पूछने पर उन्हों ने उनको यह कथा सुनाई ) उनसे कहा 

























. है कि नारद ऋषि इश्बाकु वंश के अच्छे इतिहास ज्ञाता.- 
..._ ये | नारद से उन सब घटनाओं को सुनकर वे कविता के. 
। मा रूप में रामायण की. रचना करने नें लग . 








| के आप भहाराज रामचन्द्र की कीतिं और गुणों का इसे 
.... कविता में बखान कीजिये जिसका आपके हृदय में अ्रकाश 
.. हुआ है। आप महाराज राम की उन सब क्ृतियों का जो... 
... ऋषि नारद ने आपको बताई हैं संपूर्ण वर्णन कीजिये बे।  ' 
.. आपकी यह पुस्तक जब तक यह संसार है अमर रेगी। 
.._ इतना कह कर ब्रह्मा जी अच्च्य होगए । इससे विदित होता... 

























उकपूलिताल 'ुरावन्‍न्‍्यतत क >> अप्य०थ 





जे अदा को िए पकफमनएनन व] रत ।. तय हज ॥- पाल परटनाननन« 

















निम्श्नशम्य रस शमिभीम सी का भी सा के सी सी की की आस कम ईशा ली कीट कप कह लकी कही की मन 





हे अमर 


. बाह्मीकि का आश्रम । 
..._ रामायण में ऋषियों के कई आश्रमों का व्णन 
छता है। ऐसा मालूम होता हे कि उस काल में 














यह 
बहुत ग्रेम 








...  आं कि उस जाति को प्रकृति के सौंदस्ये 









आ । जहां हम छोटे छोटे आमों और नगरों के वर्णन... 





अन्दर ब्राह्मणों तथा ऋषियों के 


.. यहूते हैं वहां बनों के 
ई | ये आश्रम: सामाजिक 


री] 








रह कर तप ध्यान में निरत 
त्याग करके बन में आश्रय - लेता था। 








उनका बड़ा जआादर : सत्कार 















_ बाल्मोकि का जीवनजत्तान्न.. (७९१ 


20 * । ह | कक के कक भा लीक की गा ० > ७१ हे णडििटडडडलडजज जज जज जल अल डल चल बस पलपल ५2 ५> 2... 








इसी प्रकार का एक. आश्रम था जहां ऋषि वाल्मीकि. 


रहा करते थे। कहा जाता है कि इस आश्रम के निकट 


रहने वाले सिंह ओर भेड़िये भी हिंसा भाव छोड़कर बन. 
के म्गों को दुःख न देंते थे । जंगल के वृक्ष बहुत सुद्दा- ' 
बने ऑर सुन्दर थे जिन पर लाल रंग के पक्षी अपनी 


“पक रु 


मोठ। बोली में परमात्मा का गाने किया करते थे । एक... 


् 


दिन वाल्मीकि जी बेठे हुए थे कि उनके किसी शिष्य ने... 


उन्‍हें समाचार दया कि उनके आश्रम के पास एक आंति 


न्द्री देवी खड़ी है । वाल्मीकि जी उठकर देवी के पांस 
.पहुंचे । उन्होंने देखा कि सीता जी दुःख सागर में इबी 
हुईं अपनो आंखें नीच किए खड़ी हैं। उनको देखते ही 
वाल्मीकि ने बिना पूछे ही कहा देवि ! में तुझे जानता . 





हूं। तेरे निकाले जाने का कारण भी समझ गया हूं झल्ले 
यह भी निश्चय है कि तू निदोष है | तू आ मेरें आश्रम. 
में रह ओर अपने दुःख का समय वैय्ये और शान्ति: के... . 
साथ ब्यतीत कर | सीता जी आश्रम में रहने लगीं। 








थोड़े समय के बाद उन्होंने लव ओर कुश नामकदों 
पुत्रों को प्रसव किया । वाल्मीकि के कई और कि भी... 
माजूद थे | लव कुश भी बड़ें हाने ठगे । ऋषि उैडतय 


















बीणा के गान भी सिखाते । जब वे वीणा के साथ मधुर. 


, ५. ४ 





























पी पक उए अक्ष “किक 




















शा 5 ऋषियवात्मीकि..... ः 
खर में रामायण का गान करते थे तो वन के पछु और . 





.... जिस श्रकार आज कल हमारे मेले होते हैं, उत्सव 
.... होते हैं, और सम्मेलन होते हैं और यह समझा जाता है कि 
उत्सवों के द्वारा ही हमारा जातीय जीवन प्रकट होता 








केक 


ऐसा साधन था 











| ओर जब कोई 
तो उसे राजसय यज्ञ 





. वाल्मीकि का जीवन-बत्तात्तन (२३) 


आय आम ० जल कक मनन /3४४०%०४८०४०११२५२५०८७०२६०४६. व धच तन 7 समवपा, 


कर रहे हैं । वाल्मीकि का प्रश्न हल होगया | ऐसे मधुर. 


 कृष्ठ वाला ऐसी विलक्षण बुद्धि सम्पन्न ऐसा सुन्दर 


. जोड़ा ओर कॉन मिल सकता था। वाल्मीकि ने उन्हें सारी. 
रामायण कण्ठ करादी थी। उसके कण्ठथ हो जाने पर. 
वाल्मीकि ने उनको आशीवोद दिया पुत्रों | जाओ, जहां. 
भले पुरुष है, जहां ऋषियों का सत्संग हो, या जहां... 

राजाओं की सभा हो, इस पवित्र गीत को खान २ पर॒ 


.. सुनाओ | यह सुन्दर जोड़ा इस प्रकार ऋषियों के आश्रमोी._ 


.. में जाता ओर बड़े प्रेम से वीणा के साथ रामायण का 
...._ गान करता था | गाते हुए कई अवसरों पर ग्रेम के उद्रेक 
. * से उनके नेत्र सजल हो जाते थे | जो भी उनका दिव्य 

..._ शान सुनता सुनकर सुर्ष हो जाता । ऋषि मुनि सभी 


.... सुनने वाले मुग्ध होकर साधु' 'साधु' कहने लगते | इस 
.._ श्रकार क्राषियां से आशीवाद पा कर उनकी वाणी में ऐसा का 
.. ओज पेदा हो जाता कि कोई ऋषि तो उन्हें लाकर अपना... 


* कपड़ा देदेता, कोई मीठा फल-उनकी भेंट करता, कोई... 
... काली मृगछाला लेआता । कोई अपने पानी पीने व का... 
... कमण्डलु ला देता, है कोई कुठार ला देता, हम कोई ये के 


द्र ज्ी ने दोनों के गान गान मा 


का सभाचार सुनकर उनका अपने यहां बुलाने लिये 
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रा ऋषि बाव्मीकि के अच । 




















| कर श्षिि + 


किसी मलुष्य के जीवन चरित्र जानने के लिये 
बात तो यह है कि हम यह जानना चाहते हैं कि 
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सकता है। मनुष्य बातों से मी: पहिचाना: जा सकताऊ 
.: है| सब से बढ़ कर मलुष्य को प्रकट करने बाले:उसकेड 
.. विचार होते हैं। किसी केःविचारों काप्रभाव थोड़े से... 
|... हीगों पर थोड़े से समय के लिये रहता है। कई एकः 
| . को थोड़े से समय के लिये बहुत लोगों पर रहता-हैं।... 
..._ सच्चे महा पुरुष वे हैं जिनका प्रभाव चिर काल तक बहुत 
..._ लोगों पर रहता है। निः्सन्देह वाल्मीकि उन में से एक... 
.  हैं। वाल्मीके की रामायण ने हिन्दू जाति के हृदयों पर... 
. अति आ्राचीन काल से लेकर आज तक जितना अभाव: 
डाला है वह शायद ही किसी ओर पुस्तक ने डाला हो।. 
*. पिंछेले समय में जितनी रामायणें भारतवर्ष के भिन्न २- 
. आगों मेंछिखी गईे हेंः्वह सब वाल्मीके रामायण से 
|... नकल की. गई हैं। वास्ताषिक रामायण वाल्मीकि की ही 
, है। ओर उनके सब विचार वाल्मीकि के ही दें | यदि 
|... वाल्मीकि बिना रामायण लिखे मर जाते तो उनका नाम 
| €. उन श्कड़ों ऋषियों में से. एक होता जो भारत वष के 
.._ गगन मण्डल में तारकाओं के सदश चमक रहे हैं । परन्तु 


' लि के फट हे शी के. कट १७ ; ४८ / १.८ “ » 

























बजकर बसा 2७ रस ५१११७ 





..... हम यह भी जानते हैं कि हमारा उच्च अध्यात्मिक ज्ञान 
/ हमारी उपानिषदों में भरा पड़ा है । हमे यह भी मालूम 
है कि हमारा तस्वज्ञान हमारे दशनों में पाया जाता है । 
...._ हमारा कानून मानव धमे-शास्त्र ओर दूसरी स्मृतियों. 
.... में मोजूद है । रामायण की विशेषता क्या है ? धमें और. 
..._ ज्ञान को केवल उपदेश द्वारा फेलाना बहुत कठिन है।._ 
...._ साधारण लोग धम को इस विधि से जल्‍दी ग्रहण नहीं... 
.. कर सकते | लोगों को घममं की शिक्षा देने की उत्तम 
विधि यह है कि उनके सामने ऐसे जीवन का आदशे 
रखा जाय जिसके अन्दर धम के सब नियम काये 
रूप भ पाये जाते हाँ | बाल्मीके ने रामायण लिखकर 
हमारी जाति के सार धम को काये रूप में परोणित कर दिया 




















_बाल्मीकि का जीवनन्चुचान्त. (७ | 





 शिक्षाओं की ओर बिलकुल ध्यान न दें। इसलिये हमारे 


.. जीवन संग्राम में आने वाले मोटे २ प्रश्नों पर हम 


..._ रामायण से शिक्षा मिल सकती है। इस विषय पर॒._ 
,.. वाल्माक के विचार प्रकट कर देना ज़रूरी है । इन में... 


















... आजायगा यदि हम कामथेलु को पुण्य भूमि समझ लें 
& जिस पर कि वशिष्ठ ऋषि का अधिकार था ओर जिसे 


.. विश्वमित्र लेना चाहता था| इस कथा से यह भी प्रकट 


होता है कि किस ग्रकार वशिष्ठ ने तंग आकर दूसरी 


_ (0 अमित, मी यीआ 


| आ 


... उस मुनि के सोन्दय्य को देखकर चकित रह गये | उन्हों... 


. सब से पहिले हम ने वशिष्ठ और विश्वमित्र के युद्ध को. 
.. टिया है| इस युद्ध का कारण वशिष्ठ की कामधेनु है।... 
यह गाय वशिष्ठ के लिये सब आवश्यक वस्तुएं ला देती. रा 
थी, ओर उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा कर देती... 
.. थी । हम इस युद्ध का महत््त अच्छी तरह समझ में... 


.. जातियों को, ओर नह क्षत्रिय जातेयां पेदा की। एक... 
.. मौके पर विश्वामित्र रथ, हाथी, सवार और प्यादों की... 
शक बड़ी सेना लेकर शहरों, जंगलों और पहाड़ों में से... 
... होते हुए उस सुन्दर खान पर जा पहुंचे जहां वशिष्ठ का... 
... आश्रम था । यह खान सचमुच देवताओं के रहने योग्य... 
... था । यहां पर ऐसे उच्य कोटि के ब्राह्मण रहते थे कि. । 
.. उनको बद्या के समान कहा जा सकता था। विश्वामित्र 8 





उसका खागत' क्ष ओर तब 
प्रश्न किया+ 5 हा या 

“हे राजन » क्या तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ प्रेम 

ही है ! क्‍या तुम अपने नोकरों को प्रसन्न रखते हो १ 

तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है ? क्‍या तुम्हारा खज़ाना 

ओर सेना सब टीक हैं? इत्यादि । राजा ने नर्मी से 

उत्तर दिया “हां महाराज, सब ठीक हैं” । कुछ सम्रय 


बातालाप करने से दोनों में गहरी मित्रता हो गई । इस 
. पर वशिष्ठ ने कहा हम आपकी सब सेना के लिये भोजन... 


तेयार करेंगे | विश्वामित्र इसे नहीं मानते थे | पर उनके 
बहुत जोर देने पर मान लिया । वशिष्ठ ने कामपेनु गऊ 
को बुलाया ओर उससे कहा 


धर 











 बास्मीके का जीवन-बुत्तान्त (क्र 








हे क्‍ जबकि अर न ५टरी जब. 





.... अपनी सेना को कामघेनु बलातू लेजाने की आज्ञा दी। 
... गऊ रोने ओर चिह्लाने लगी । ऐसा प्रतीत होता था. 


माना वह रहो है कि हे ब्रह्मा के पुत्र ! क्या तुम मुझे इस ४ हा. 





अवसर पर छोड़ दोग। वशिष्ठ बोले क्या तुम देखती 


नही... 


ओ के में इतनी बड़ी सेना के सामने क्या कर सकता हूं।. । ; 
गाय बोली क्‍या तुम जानते नहीं कि ब्राह्मण के बल के... 


.. सामने क्षत्रिय का बल कुछ अखित्व नहीं रखता । तुम. 
आज्ञा दो में इसके नाश के लिये एक भारी सेना पंदा! 


... कर सकती हू। गाय के बोलने पर पेल्वोर इरानियां की _ 

.._- सेना पैदा हो गई | परन्तु विश्वामित्र की सेना ने उनका 
.... नाश कर दिया । फिर यबनों ( यूनानियों ) ओर शांक्यों 
.... ( तातारियों ) की सेना पेदा हुईं । वह भी कुछ न कर 
... सकी। इसके उपरान्त कम्बोज और बबेर पेदा हुये । फिर _ 


... स्लेच्छ (अ हिन्दू), किरात और हारित (आदिम... 


है .. निवासी ) सब ने मिल कर ऐसा युद्ध किया कि विश्वा- हु 


_ मित्र की सेना नष्ट हो गई | विश्वामित्र ने महादेव की... 
... _तपसणा करके वर भागा | लॉट कर चरकाल तक वाशैष्ठ. 
.. के साथ युद्ध करता रहा | वाशष्ठ का जय रहो । इस से 





... विश्वामित्र के मन में मी ब्ह्म-बल की ग्राप्ति की इच्छा... 


उत्पन्न हुई । 
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पिछली कथा का तात्पये इस बात को जानना हा 
है कि वशिेष्ठ ऋषि भी विश्वभिनत्र की सेना से डर 
कर उसे वह वस्तु देने के लिये तेयार न थे जो उन्हें. 
संसार की सब वस्तुएं देती थी । ब्रह्मर्षि युद्ध के लिये 
तेयार होगये ओर युद्ध के लिये नये क्षात्रेय बनाये। 
हमारे सामने भगवान रामचन्द्र के सम्बन्ध में भी यह 
प्रश्न आता है वे हमारी जाति में इतने बड़े वीर क्योंकर 











|... बास्मीकि का जीवनचूत्तान्न (१०१) 











'.. पास जाने के पश्चात्‌ पश्चचटी में रहना शुरु किया। यहां. 
उनका राक्ष्सों के साथ पहला युद्ध हुआ | इसका कारण 
. शूपनखा थी | इस युद्ध में उन्हों ने खर और दृूषण दो ._ 


. « कारण क्रोघ में आकर रावण ने सीता का हरण किया। 





बनवास में जाकर राम ने तीन बड़े युद्ध किये। 
. चित्रकूट जाने से पहिले निवादों के राजा गोहान तो हर 
. उनका भक्त होगया थां। भरत के चित्रकूट आने और... 
.... उनकी खड़ाऊँ के ले जाने के बाद भगवान नेवहां.. 
. ” रहना उचित न समझा | दण्डक बन में अगस्त मुनि के... & 


.. बड़े सरदारों ओर उनकी सेना का नाश किया | इसी... 


|... इस कारण भगवान रामचन्द्र को दक्षिण जाना पड़ा | रा. 
.. उन्हों ने बानर जाति के भीतरी झगड़ों का लाभ उठाकर. 
.... उस जाति के सरदार बालि के साथ युद्ध किया | उनका. 
... तीसरा युद्ध रावण के साथ हुआ | इस में उन्हों ने रुका पा 


0! पर धावा करके रावण का वध किया | 


भगवान रामचन्द्र हेनदू जाति के पहले वीर हैं... 


... जिनकी विजयों का बखान वास्मीकि ने किया है ।्रश्नच 
.... यह हे कि क्या रामचन्द्र इस प्रकार विजय करके केवल... 
.._ आर्य सम्यता को फैलाना चाहते थे या साम्राज्य खापित. का 
... करना चाहते थे? इसका उत्तर वाल्मीके जी नेउस... 










.. अवसर पर दिया है जब भगवान रामचन्द्र बालिकों , 






















(बरतें 
घायल करने के बाद उससे मिले हैं | बालि बड़े क्रोध 
में था। उसने कहा क्‍या तुम रघु की सन्‍्तान हो जिसका 
नाम मैंने सुन रक्‍्खा है,? तुम ऐसे वंश में से उत्पन्न 


भगवान रामचन्द्र के युद्ध 





















जेरा भाई आपस में लड़ते थे। क्‍या तुम्हारे लिये इस 
तरह छिप कर बाण चलाना एक घृणित पाप नहीं है १ 














अपने कुल पर - यह कलंक लगाने का साहस किया है १ 
इस पर भगवानः रामचन्द्र ने कहा “ए बाल़ि 
त व्यथ बातें कर 
कि यह सारी हे 































* ७,७५५ 





का ५ कन्‍ती जी 


.. बड़े भाई और अपने गुरु की स्री को एक समान समझता... 
... चाहिये बुद्धिमान अपने छोटे भाई को बेटे के समान 
|! समझता है । तुमने अपने छोटे भाई की स्री को छीन 
... कर भहा पाप किया है | इसी घोर पाप मन 
| "- इलुम्हें यह दण्ड दिया है । मनु में लिखा है के पाप्री 
.... लोग दण्ड पाकर ही शुद्ध और पवित्र होते हैं 2 
.._ एक बड़े पूवेज मानधाता ने एक योगी को जिसने ऐसा... 
.. पाप किया था सत्यु-दण्ड दिया था । बांकी रहा छिप... 
. कर मारना, उसके लिये मेरा उत्तर इतना :ही है कि जब 
.. * हम जगली जानवरों का शिकार करने जाते हैं तो कया 
.. हम उन पर तीर नहीं चलाते | क्या उनको डरा कर. 
... ओर दोड़ा कर हम उन पर तीर .नहीं चलाते १ क्या... 
|: कभी कोई इन शिकारियों पर दोष-लगाता हे ! ला 


राजनेतिक धर्म 
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..... वाल्मीकि ने राजनेतिक घम्मे का चित्र. मी-मी 
.._- अकार हमारे सामने खींचा है । राजनैतिक धर्म. के.दो... 
. आग हैं । एक तो यह कि जब हस्‌ युद्ध में हों .तो.हमे.. 

. “किस अकार की नीति वतनी चाहिये | और दूसरा राज । 


हक 
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भगवान रामचन्द्र के युद्ध 








न यम आम की का हम 


तलाश में वनों में फिर रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें... 
किसी न किसी शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा बन में 
घूमते हुए उप्त स्थान पर पहुंचे जहां कि सुग्रीव रहा करता था 
ग्रीव ने इन दोनों क्षत्रिय भाइयों. को देखा ओर 
कोन हैं अपने दूत हनुमान को 
पास भजा । हनुमान उनको देखकर उनका भक्त 
(गया ओर उसने यह्द यत्न किया कि उसके प्रश्लु सुग्रीव 


की इन दोनों माइयों से मित्रता होजाय ताकि दोनों 



































०७ 


छ्क्‌ द्सर के ढु ख्‌की दर कर सके । हेसुमान नें दाना दे 








की परस्पर भेंट कराई। सुग्रीव भगवान से बोला राजन 
मे? सामने आपके गुणों का बखान किया 


लिये इससे बढ़कर और क्‍या अह्दोभाग्य 
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. बास्मीक्ति का-जीवन-श्ृत्तान्त (१००) 











करी - ही कही टी महटक की नमक मी पे मी की भीम पन 


हुए । इसके पश्चात्‌ उसने अपनी दुःख-बातों सुनाकर,.... 
. उनसे सहायता का याचना की। जब राप्तचन्द्र सेना... 
|... लिये सम्॒द्र के पास जा पहुँचे तो हनुमान को सीता का... 
८ | पता छगाने को हूंका में भेजा गया । हनुमान बहां पकड़ा ० 
* गया। रावण ने हनुमान के वध करने की आज्ञा दी । 
|. विभीषण ने राबण से कहा ऐ भाई! इस आज्ञा को पा 
| वापस लेलो, क्योंकि ग्राचीन काल से यह नियम चला... 
_ आया है कि दूत को मारा नहीं जाता। राबण ने ऋष. 
+ में आकर कहा कि इसने इतना अत्याचार किया है। 
..... इसका मारा जाना ही उचित है| विभीषण ने उप्ते सम- 
| जाया कि चाहे इसने कुछ ही किया हो हम इसके साथ... 
॥ . ओर सब कुछ कर सकते हैं पर इसके प्राण नहीं ले... 
॥ सकते। नहीं तो हमारा उत्तर कौन लेजायगा” | कई लोग रा 
...._विभीषण पर यह दोष लगाते हैं कि उसने अपने भाई के 
«  सीथ धोखा किया | किन्तु वे वास्तविक बात को नहीं जानते - के 
* विभीषण की लड़की सीता जी के पास जाया करतीथी।..... 
| उस लड़की का और सीताजी का गाढ़ा प्रम होगया। 
.... विभीषण उसके द्वारा सीता जी के सत्यव्रत को अच्छी का 
|... अकार जानता था | विभीषण ने घार बार अपने माई पा 






















गे 2 0 270 कक 


। एकान्त मे और दरार में यह समझाने का... 
किया के सौता जरू। पतिव्रता ख्री को कृद के करके 
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(१०६). भगवान रामचन्द्र के युद्ध 


तुम एसा पाप कर रहे हो जो तुम्हारे राज्य को नष्ट करदे गा | 
जिस दिन से तुम उसे लाये हो उस दिन से अशकुन 
दिखाई देरहें हैं। एक अवसर पर उसने दरबार में रावण से 
यह साफ कह दिया कि तुम्हारे जसे पापी रामचन्द्र ऐसे 
बीर को कमी जीत नहीं सकते । रावण ने क्रोध में आकर 
कहा-यदि कोई ओर ऐसा कहने का स्लाहस करता तो 
उसे फिर बोलने का अवसर न पिलता | विभीषण ने 
कहा तुमको सेकड़ों चापलूस मन्‍्त्री मिल जांयगे परन्तु 

सत्य बोलने वाला ओर काई न मिलेगा । विभीषण ग्राण 
के भय से वहां से चल दिया। जब सुग्रीव आदि ने 
उसको देखा तो महाराज रामचन्द्र कौ उसके आने की 
खबर दी । इस बात पर बहुत देर तक परस्पर विचार 


लिए तो नहीं आया १ कोई उस पर सन्‍्देह करता था| 
सब बात सुनने के बाद भगवान ने कहा जो मेरी शरण 
में आया है में उसे कभी न छोड्ंगा ओर जो मित्रता के 
नाम पर भेरे पास आता है चाहे उसमें कितने ही दोष 








..बाल्मीकि का जीवन-बृत्तान्न. (१०७): 







न ओह ही आह आल कु मल न और शी 





"हक तक हा, ढ 5 मत रन. 
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मांगने बाले के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उपे में कमी 
हाँ भूछ सकता , क्योंकि कहा है कि, यदि तुम्दोरे.._ 
पिता के सारने वाला भी तुम सेसहायता मोँगे तो उस 
पर हाथ न उठाना चाहिये। दूसरी बात यह हैकि 
डे अतत होता हैं कि विभीषण अपने भाई की गधे... 
.. लेने को इच्छा रखता है। क्योंके यह नियम है कि राजा... 
. पर तिपात्ति आते ही उसके भाहै-बंद साथी उसकी जगह... 
. लेने को तैयार होजाते हैं। इसलिये श्षत्रियवर्ण 
मित्रता करना में उचित समझता हूं । 
मम भीतरी राज्य प्रबन्ध 
 ».. भीतरी राज्य अबन्ध के लिये उस काल में राजा 
.... का होना प्रजा के सुख और शान्ति की दृष्टि से अति हा 
.. आवश्यक समझा जाता था । वाल्मीकि जी ने राजा की का 
..... असशा म॑ बहुत कुछ लिखा है आर यह दशाया है कि 
..._ जहां राजा नहीं होता वहां अन्धेर छा जाता और 
£. भारी गड़-बड़ फेलती है। महाराज दशरथ के देहान्त 
...._ का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी बताते हैं कि अयोध्या. 2 
....._ नगरी पर शोक के बादल छा गये । दुःख और शोक 
..._ से भरी रात बीत गई । सबेरे ही बरह्मण और राज्मन्धी 
...॑_ राज्य प्रबन्ध के विषय में सोचने के लिये 


रा बाई ये एकत्रित हुए। 
सबसे बड़ा मन्त्री जाबाली था | | गौतम, कात्यायन, सार्क- 























































(१०८)... भीतरी राज्य प्रबन्ध 





> अन्‍य 








+ १. 


प्डेय, ओर वामदेव आदि बड़े बड़े ब्रह्मपि उपखित थे | 
माषण किया । जिसका सारांश यह था 

हमारे महाराज ने अपने पृत्र के वियोग में ग्राणत्याग 
दिये हैं । उनका भौतिक झरोर पंचत्व को प्राप्त हो गया 
है। श्री रामचन्द्र जी भी दूर वनों में घूम रहे हैं। लक्ष्मण 
भाई के साथ हैं। श्रवीर भरत ओर शन्रुन्न केकेयों की 
राजधानी राजगृह को गये हैं । हे 

गदही खाली न रहनी चाहिये । इक्ष्वाकु वंश में से 
किसी को तिलक दे दिया जाय । राजा के बिना हमारी 
नगरी नष्ट हो जायगी । जिस देश में राजा नहीं होता 
वहां न बादल आता है, न वषों होती है, ओर न कोई 
घरता मं बीज डालता हे । वहां पुत्र पिता की आज्ञा 
नहे। मानता । पत्नी पति की सेवा नहीं करती | ब्राह्मण 
लोग अपने यज्ञादि कमे छोड़ देते हैं । कृतियों के सुनने 
वाले भाद लोग अपनी कथायें बन्द कर देते हैं । ऋषि 




















दे 





राज-गुरु वाशेष्ठ को ओर मुख करके छोटा ओर बर्डी ने 




















. सैध्चानेहुई कि हा दृत भेज दिया जाय | मरत को लिवा लाने... 
... फै लिये दूत भेज दिए गये | जहां परराजा का पद इतना. 



















बाद्शंकि का जीवन-बृत्तान्त. (टक्कर 5 





7? जल करन वाह पहलवान एक दूसरे से हाथ मिला... 
कर लागा से साधुवाद प्राप्त करते हैं । न कोई त्योहार 
.. पर मेला हता हैं। न एसे देश में व्यापारा और का. 
कोशल की उन्नति हो सकती ले 
ते देश में जवान लड़कियां सुन्दर वख्र और आभू- 
रण पहने हुए सन्ध्यासमय सैर के लिये वाठिकाओं में रे 
.. नहीं देख पड़ती और न कोई प्रेमी शीघ्र चलने वाले... 
... रथ में अपनी अम्रिक्का को जंगल की ओर छेजाता है 

.. झैसे देश में कोई कानून नहीं रहता । कोई व्यक्ति अपने 
..._ जीवन ओर जायदाद को सुरक्षित नहीं समझता । प्रत्येक 
* मलुष्य एक दूसरे का शत्रु हो जाता है, जैसे समुद्र में 
... _+ ठेटी एक दूपरी को खाने दौड़ती है । राबा ही... 
.. सत्य की रक्षा करता है। वही न्याय और सत्य का रूप है, वही । 
.. भ्जा की माता, प्रजा का पिता और ग्रजा का मित्र है।” पे 
जे शष्ठ ने सब भाषणों को सुना और राजभवन. 
पा में इकटे हुए सब लोगों से कहा कि भरत राजगूह में है।. 
। .. उसको बुलानेके लिये फोरन दूत भजदना चाहये। चारो ओर. 








द . . ऊँचा बताया गया है वहां हमें यह भी स्प्रण रखन गा | चाहिये रा 





















(१०)... भीतरी राज्य प्रबन्ध. 


था | दशरथ का अपना राज्य एक प्रकार से प्रजातंत्र 
राज्य ही कहा जा सकता है। राज्य-प्रबन्ध का स्पष्ट 
चित्र वाल्मीके जी ने हम वहाँ पर [दिखाया हैं जहां 
महाराज दशरथ रामचन्द्र जी को राजतिलक देने का 
निश्चय करते हैं | दूर ओर निकट के नगरों और ग्रामों 
से अमीर ओर गरीब सभी लोगों को बुलाया गया। 
प्रत्येक की अपने पद के अनुसार बेठने को समुचित 
स्थान दिया गया | इस समूह के मध्य में राजा अपनी 
.....__गदी पर बेठे | सब के सामने भाषण करते हुए उन्हों ने 
.... बताया कि हक्ष्वाकुबंश किस प्रकार इस राजधानी में 
राज्य करता रहा है, ओर किस प्रकार उसने स्वयं अपने 
पूवेजों के मागे पर चलते हुए प्रजा की भलाई और सुखके 


लिए यत्र किया है | आगे चल कर उन्हों ने कहा-मेरी 























सभाल नहां सकता | भ॑ अब आराम करना चाहता हूं। 
याद आप सब जुाद्ममान लाग पसन्द कर ता अपना जगह 


मचन्द्र को राजतिलक देना चाहता हूं । तत्पथ्रात्‌ राजा 
ने सब लोगों के सामने श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का 















..._ को अपने सब अधिकार देदूं ! इस पर सबने एक खर से 
५ कहा राम हमको हर ग्रकार से प्यारे हैं । सत्य, न्याय, 
. ओर वीरता के वे नमूने हैं। धमम शासत्र को जानते हैं। 


.. में दीत नहीं सकता । वह सब नगर वासियों के सामने . . 
..._ शक जाते हैं और प्यारे मित्रों के समान सब को नमस्कार. 
.... करते हैं | उनसे उनके बच्चों ओर नोकरों तक की कुशछ 
... क्षेम पूछते हैं। जरा सा दुःख का चिन्ह देखकर उन के 
... चित्त में खेद पेदा हो जाता है । नगर और ग्राम में 
... प्रत्येक ख्री-पुरुष रामचन्द्र के लिये प्राथना करता है । 


. बाल्मीके का जीवन-वृत्तान्त 484 कम 





आम कम 


.._ कोई ओर ऐसा मा बताइये जिस से में अपने मन को ._ 
. शान्‍्त कर सऊकूं | इस भाषण को सुनकर समा-मण्डपय हे 
. थबने से भर गया। पांठेत,अपाठेत, नागरिक, ग्रामीण सभी ._ 
. लोग जो सहस्रों की संख्या में एकत्र हुए थे विचार करने... 
. रंगे। सबने एकमत होकर अपने महाराज को उत्तर दिया। ._ 
पृथ्वीनाथ | हम सबकी इच्छा है कि आप इस वीखुत्र 
_ को जिसके दशेन से हमारे नेत्र ठृप्त हो जाते हैं, राज्या- 
घिकार दीजिये | दशरथ ने उठकर फिर प्रश्न किया- 
क्या आप सब लोग! की यह इच्छा हैं कि में रामचन्द्र 


. श्र विद्या में निपुण हैं | कोई देव या असुर उन्हें युद्ध. 


...- है राजन । ऐसे सब का हित चाहने वाले रामचन्द्र को ० 
... आप राज-तिलक दीजिये । रे 
















पाल्माक का सबसे बड़ी विशेषता इस बात में 
उत्तम ओर पूर्ण-रूप में 
हमार सन्मुख रक्‍्खा है । गीता में कृष्ण ने पुरुषोत्तम का 
खरूप बताया है | वाल्मीकि की रामायण हमारे सामने 
मयोदा पुरुषोत्तम का खरूप उपस्थित करती है । यही 

.. नाम हैं जो हिन्दू जाति ने भ्री रामचन्द्र जी को दिया है 
..... केवल रामचन्द्र ही मयोदा पुरुषोत्तम न थे उनका सारा 
..._ कुल मयांदा का अति उत्कृष्ट नमूना है। प्रकृति के सौन्दर्य 
... की वणन करने मंवास्मीकि अद्ितीय हैं। किसी नई चीज़ 
ः ॥ . का चित्रिण करने में भी उन्होंने कमाल दिखाया है। 
._ जब हम दशरथ, कैकेद, लक्ष्मण, श्री रामचन्द्र और सीता 
की बातों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता 
है मानों वे जीते जागते हमारे सामने बातें कर रहे हैं। रा 
.. वाल्मीकि ने इन सब चरित्रों को संसार में अमर कर. । 
. दिया है| वास्मीकि के बरढ्दों में इनका थोडा सा णेन 
करना आवश्यक है| इस से हमें 


उस समय बाप-बेटे का, भाई-भाई का, और पति 
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व्ड- ह॒ 























7). 
























. बाव्मीकि का जीवनचचुत्तान्न... (९२ 





. इस जीवन में अब बहुत विकार आगया हो परन्तु इस में. द ; 
. आदशेका दोष नहीं है | दोष तो हम में है। क्योंकि हम 
उस आदुश पर चल्न नहां सके | आम 


पता का खह 


.... दशरथ ने आज्ञा दी कि राजतिलक के लिये सब... 

: प्रकार की तेयारियां की जाय॑ ओर नगर को सजाया 
जाय | एक ओर यह सब कुछ हो रहा था ओर दूसरी 

आर केकेई ते महाराज से दो बरों को पूरा करने की 

.... इच्छा प्रकट की । कैकेइ उनकी अति रूपवती युबती रानी 

* थओी। राजा उस से बहुत श्रेम करते थे । उसे दो वर देने 


कर चाप 


का उन्हेंने बचन भी किया था| अब केकेई ने ये दो 
न मांगे ( १) राज तिरुक भरत को मिले ( २) राम- हर 
० चन्‍्द् चेदिद वे बन में रहें | दशरथ राम को भ्राणों से " रा 
... भी अधिक चाहते थे । केकेई की बात सुनते ही उनके... 


५ 


४ होश उड़ गये । वे सोचने लगे क्या में खम्त देख रहा हूँ... 





मजा पी 


..._ या जागता हूं। सिंहनी को सामने खड़ा देख जैसे हिरण... 


#] 


.... कांपता हे वेसी ही दशा उस समय राजा की हो रही थी।.. 


आर कै 


| वे पृथ्वी पर गिर पड़े ओर लम्बी सांस छोड़ने लगे, ओर _ .ः 
.... क्रोध से अन्धे हुए जंगली सांप की तरह केकेई को पा 
......_ गालियां देने लगे | हे कपटिनी ! तुझे घिकार है । 


हट 































११७)...“ पिता का स्नेह 











रन ,अ2 अभय..हरी न, अभियान नमन. नया अर त 


झे ओर मेरे वंश को नष्ट करना चाहती है । में तुझे 
राजा की लड़की समझ कर घर लाया था | तू मेरे लिये 
..... नागिन का काम करने ठगी है । राम सारी प्रजा को 
. प्यारा है ! उसके दशेन के लिये छोटे बड़े सभी लालायित 
... रहते हैं। यह संसार स्थें तथा वषों के बिना चल सकता 
. है| परन्तु में रामचन्द्र को देखे बिना जी नहीं सकता | 

राम जसे पवित्र हृदय ओर तेजख्री को में चोदह वर्ष के 
..... लिये वन का केस भेजदूं ? बह लोगोका अपने सत्यसे जीत- 
.. ता है। गरीबों को दान से, गुरु-जनों को ,आज्ञा-पालन 
.. से ओर शत्रुओं को बल से जीत लेता है| हा! ऐसे राम 
.... को बनवास दूं, देवता भी जिस के समान बनने की 
। ... लालसा करते हैं | जिसने अपने मित्र के साथ कभी 
क्‍ .._ धोखा नहीं किया । जिसके झुख से कभी किसी के विरुद्ध 
ः ः .. एक शब्द तक नहीं निकला । जिस में इतने गुण हैं क्या 
. में उसको देश-निकाला दे दूं? केकेइ ! मुझ पर दयाकर। में 
संसार के सभी पदाथ तुम्हे देने को तयार हूं | हाथ जोड़े 
तुम्हार सामने खड़ा हूं, में अपना सिर तुम्हारे चरणों पर 
रखता हूं 
तुम अपने शब्द वापस ले ढो । कैकेई कब मानने वाली 
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। मुझे इस महा पाप का भागी मत बनाओ 























 बाल्मीके का जीवनं-वृत्तान्त.. (श्शक सा 


के. हक. 


तुम्हारे परों पर मिर कर ग्राण त्याग दूंगी । दशरथ ने 
. उसकी सारी बातें सुनी ओर उसके मुख की ओर बड़े... 
दुःख से देखा जो कभी प्यारा लगता था । उन्होंने एकः 
लम्बी सांस छोड़ी ओर हा राम! कहते हुए कटे हुए वृक्ष 
क समान धरता पर घड़ाम से गिर पड़ ७ 
पुत्र का कतेव्य | 
रे रामचन्द्र जी भीतर पिता के पास गये | दशरथ 
. चुप चाप आंख नीचे किये बैठे थे । राम को आशय... 
हुआ के पिता आज बोलते क्‍यों नहीं | उनके चेहरे पपर॒ 
.. आज उदासी क्यों छाई है। प्रेम-भरे शब्द क्‍यों नहीं 
कहते । धीरे से केक से पूछा--मेंने क्या अपराध किया... 
है जिस से पिता जी आज दुःख में हैं । जो सदा इतने... 
.. कृपालु थे आज क्‍यों इतने उदास दिखाई देते हैं। उनसे 
.. भरे लिये क्षमा मांगिये | इस पर केकई बोली--मुझ्को 
_ राजा से दो वर लेने थे। वे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे। 
. तुम पिता के वचनों को पूरा करो | यदि तुम उनको... 
. पूरा करने की प्रातिज्ञा करो तो में बताऊँ । रामचन्द्र जी... 
. ने घबराहट में यह बात सुनी ओर उत्तरदिया--हा देवी |. 
. क्या एऐंसे शब्द आपके सुख से शाभा देते हैं ? अपने 
पिता की आज्ञा पर में विष पान कर सकता हू, 
समुद्र में कूद सकता हूं । अपने आपको आग में डाल. . 

















«. पुत्रका कतेब्य. . 





सकता हू। झुझे बताओ मेरे पिता क्या चाहते हैं । इतना... 
कहना यथष्ट है के उनका वचन पूरा होगा | राम किसी. 

... बात का हुबारा नहीं कहता । तब केकह ने अपना सब 
..._ वत्तान्त रामचन्द्र जी को कह सुनाया । रामचन्द्र जी के हा 
.. अखमण्डल पर विकार की रेखा तक नहीं उत्पन्न हुईै।... 




















.. वेकेकई से यों बोले हां ! मैं अपने | पताका वर पूरा करने... 
... के लिये बनों में जाऊँगा | वहां जठाओं को बढ़ा कर 








.. तपसा का भाते रहूगा। मुझे एक बात बताओ कि. 
... मेरे पिता आज सुझ से बोलते क्यों नहीं और आज 
क्‍ 5 | पे अपन फ्रड्ध क्यों हें 5 द मेरी जगह भरत गद्दी पर बैठे, 


... इससे अच्छा ओर क्या है। भरत को मैं सारा घन दे 
.. सकता हूं।राज पाठ दे सकता हूं। अपने प्राण दे 
. सकता हूं । अपनी स्री दे सकता हूं ' बिना किर्स पी के 




























द्‌ का बात हा 
आज्ञा से ऐसा करू ओर 
। भरत को बुलाने के 

। ला ७ 










लय 


. पएछा--कया बात है, आप एस अकल आये हैं £ आपके 
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.. की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कतेव्य है। रानी 
मे जानता हू के जाने से पहले कृवठ सीता के हृदय को... 
. शान्‍्त करना ओर माता से साशोवांद लेना है। 


प्रेम की ।वेजय 


। जानकी जी को इस सारे उलट फेर का कुछ पता 
. न था | जब श्री रामचन्द्र जी उनके निकट गये तो बे 
. उनके झुख मण्डल पर विकार देखकर घबरा गई | उनका... 
..._ शरीर भय से कांपने लगा । श्री रामचन्द्र जी भी अपने 
5 हृदय के बोझ को सीता से छिपा न सके | सीता जी ने 
. आगे न कोई रथ है न हाथी ह। मुझे अचानक परिवतेन 
.. दिखाई देता है। यद्द सब में क्या देख रही हूँ। श्री राम. 
.. चन्द्रजी ने सीता जी को सब कथा कह सुनाई । वे. 


.. उनसे यों बोले “मेरा मुख बन की ओर है। प्यारी सीता! 










: धम पर खिर रहना ओर अपने बतों को पूरा करना। 
... आतःकाल उठकर पूजा पाठ करना । भेरे पिता क॑ 9, सेवा क्‍ ता 
... करना ओर माता कोशल्या का सत्कार करना ओर उन ७» 
.. ऊफे दुःख का दूर करना | है पवित्र देवी | उनकी सेका 
. . करना तुम्हारा परम कतेव्य है । दूसरी रातियों का भी... ०४ 
.. वैसा ही सत्कार करना | भरत और शुन्न से प्यार करना | 









परत अयोध्या का राजा होगा । उससे तुम को किसी 
.... प्रकार का हुःख न होगा। में वन को जा रहा हूं। रे 
... ब्वचनों को याद रखना | जानकी जी ने सुनते ही उत्तर 
... दिया हें वीर शरष्ठ ! सझे आप क्या बता र हे हैं।ये 
.... वातें एक राजपुत्र और योद्धा के झुख से शासा नहीं दती। 
... अह पत्नी ही क्या जो पति के दुःख में उतका साथ न द। 
.... याजा की आज्ञासुझ्न पर मे बंसीही बठती है । स्री 
पिता या बेटे के साथ नह रह सकती । उसका 


माता 
साथी तो केवल उ का पति हैं । वन मंजहाँ आपक चरण 













पढ़ेंगे मैं आगे कांटे हटाकर आप का मांगे साफ़ करती 





ढूंगी। मुझे किव्री का भय नहीं। में आपके चरणों 
रह कर राज-भवनों से भी अधिक सुख का अनुभव 


4९. 


विवाह के समय मेरे माता पिता ने मुझे भी 


.. क्रव्य शिक्षा दी &ै। मुझे आज भायों के कतेव्यों को 
.. उीखने की आवश्यकता नहीं । संसार में झझे ओर कोई 
“ता नहीं | आपके साथ रहना ही में अपना कम और 
समझती है । जहां आप होंगे वहां सीता को क्‍या द 
अथ हो सकता है । मुझे न कोई मलुष्य दुःख दे सकता... 
है और न कोई जेगली जीव ही । श्री रामचन्द्र जी. 

श की बात सुन कर बोले-हे उच्चकुलोत्पन्न देवी ! 
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ह हा मे जाने का खयाल छोड़ दो । वन का जीवन दुःख से 






.. भरा हुआ है | जगल में चीते ओर बाघ हैं, जिनके 
.. भर्यकर शब्द से मनुष्य का हृदय कांप उठता है । नदी 


: जंगली हाथी दूहाड़तें हैं | रातें अंधेरी होती हैं। सपानक 









आंधियां चलती हैं । सपे और विच्छु काटने के लिये. 


.. दाड़ते हैं.। इस लिये सीता तुम यहीं रहो |” सीता ने 


हा महाराज ! आप केसी बातें करते हैं | जंगल का... 


.. अभय सुझे डरा नहीं सकता | जहां पर आप माजूद हैं वहां 
.. पर कोन हाथी या शेर भेरे निकट आ सकता है । 
. आपके साथ जाने का निश्रय किया है। यदि आप मुन्ने 

. डठीड़ जायगे ता में पाना या आग में गिर कर 
.. खाकर ग्राण त्याग दूंगी। मगवन्‌! आप उसको केसे छोड़... 


या विष 


. सकते हैं जिसे आप के बिना और कोई खयाल ही... 


. जा है। मेरा शरार, मन और आत्मा आपके अपंण हो... 
चुका है। मैं तो किसी और के साथ रहने का जिचा+ 

: तक नहीं ला सकती । सीता जी की प्रेम-भरी “व 
का असर हुआ श्रीरामचन्द्र जी बोले“श्राण ग्रिये ! बच्चे 
. आम तक तुम्हारे हृदय का ठीक पता न था | इसी लिये. 
.. मैंने तुम्हें बन में जाने से रोकना चाहा । में मली भांति 
. जानता हूं कि मेरी बाहु सब संकटों से तुम्हारी रक्षा 









































.. सकती हैं | तुम अब मेरे साथ वन में रहोगी । आओ, | 


हा 


... मेरे साथ चलो । जो धन, -वख्राभूषण आदि तुम्हारे . 
... पास हैं सब बांठ दो और वन-वाह्तियों के वख्ध पहन लो 
....._ - अन्त में जब राम, लक्ष्मण ओर सीता वन को जाने 
... हछगेतो केकेई ने उनके लिये वृक्षों की छाल के वश्र ला 
.... कर सामने रख दिये | सीता ने वद्र हाथ में ले लिया। 
राज-कुमारी क्‍या जाने छाल के वच्र कैसे पहने जाते हैं।..._ 
बह उनको गले में लटका कर चुपचाप खड़ी रही। 
ऐसा अतीत होता था कि अभी अचेत होकर गिर पड़ेगी। 
है दृश्य ऐसा दुःख दायक था कि देखने वालों की 
आंखों से अश्रधारा बहने लगी | सबने एक स्वर से कहा. 
दे रामचंन्द्र : सोता को बन में न ले जाइये। यह देवी 
जंगल में केसे रह सकती है । भ्री रामचन्द्र जी ने उनकी 
परवाह न के ओर आप जाकर छाल का वद्ध उसकी 
साड़ी के ऊपर बांध दिया |... 


४. 


भगवती सीता की अन्तिम शपथ भी ऐ. 















































बाल्माऊके का जावन-वृत्तान्त हे जे िशओ्री 


भाई हो तो ऐसा हो 
भरत ने अयोध्या में लोट कर अपनी माता से सारा _ 


[4 


.. बत्तान्त खुना | उनका चित्त क्रोध से जल उठा । वे माता... 
. सें कहने लग-मरा [पता और दूसरा जा पता के समान 


था दोनों ही चले गए हैं । तुम ही इस बड़े दुःख का... 


कारण हा | आर अब मेरे घावा पर नमक छिड़क र 


. हो। तुम इस राज वंश को उजाड़ने यहां आई थी ॥ 


तुम्हारे कुकम ने रघुकुल के सारे आनन्द को हर लिया. 


|. है| तुम नहीं जानती कि मैं श्रीरामचन्द्र जी से कितना 
..« मे रखता हूँं। तुमने अपने बेटे के लिये सदा का कलंक 


खरीद लिया है। में अभी बन को जाऊँगा और तुम्हारी 


|... इच्छाओं को विफल करने के लिये श्रीरामचन्द्र जी को 


| गदी पर बेठाऊंगा और आप उनका दास बनकर रहूंगा |. हा 


. है पापिन्‌ | तुम इस राजधानी से निकल जाओ | तुमने... 


का है का नाश किया है । मा, 
| दशरथ का दाह-सेस्कार हो चुकने पर फिर भरत 


.._ साथ लेकर कर ब ी र रवाना हुआ । रास्ते में ऋषि मुनियों 
के आश्रम देखते हुए ओर निषादों [हर से मिल 





क जात्शा:7 ०» जाप 







कर 


(५२)... माईहोताएऐलाहो का, 














हा 6 लो की 8 ० बी आह मी बीए बी: ही ०-0 ह0#०हीए 


।] 








आर 


....._ जंगली जीव इधर उधर भागने लगे। भूमि से धूलि के. 
.. उठने से आकाश अंधकार मय होगया। पक्की गण डर 
.... के मारे इधर उधर छिपने लगे । लक्ष्मण ने यह सब कुछ 
... देखा | वह दोड़ता हुआ श्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा ओर 
आकर समाचार दिया कि भरत गशदी पर बेठ गया हे 
... ओर सब सेना लेकर हमें मारने के लिये आरहा है। में... 
.... उसके सवारों ओर हाथियों पर बेठे योधाओं को देख |! 
... रहा हूं। हमें अपने शख्र कस लेने चाहिये । जिस व्यक्ति. 
... के निमित्त राम और सीता घर से निकाले गये हैं आज 
यह बाण उसका वध करेगा। श्रीरामचन्द्र जी ने यह 
सुन लक्ष्मण को शान्त रहने का उपदेश देते हुए कहा, -* 
हमें धनुष बाण उठाने को आवश्यकता नहीं | मे अपने 
पिता की आज्ञा पालन करने पर दृढ़ हूँ । हम भरत को 
मार कर क्या करेंगे $ जिस राज्य को हमने एक बार 





































«& . उतना पड़े | सब कुछ मर लेये छोड़ कर वे ऐसे भया- 
..._नक बर्नों में आकर वास कर रहे हैं। सारा संसार सुन्न 





... भें गिरकर अपने पापों को क्षमा माँगूंगा। जिस शरीर पर. 
.. आदि पूल में पड़ा है। हा ! मैं क्‍यों पैदा हुआ 
...._ रुदन करता हुआ दुःख सागर में इब गया । श्री रामचन 


.. को दंखते ही उसके नेत्रों से अविरछ अश्रुधारा बहने 
..._लगी। उसका मुख मण्डल आसुआ से घुल गया। है भगवनू 
























बाल्मीकि का जीवन-बूत्तान्त.. (१२३) 
दि 222 शकन 8 पल जम असर मल कक आशा शक ः 





0० हे अंक 


 उसक अ्रम आर श्रद्धा में तो मेंने कभी न्यूनता नहीं 
देखी । तुम्हें भरत पर केसे संदेह हुआ जो आज उस रा. 
पर दाष लगा रहे हो : यादि तुम्हारे मन में राज्य लेने... 
के इच्छा है तो भर भरत से कह कर तुम्हें दिला देता... 
है | झुझे यह विश्वास है के भरत मेरी बात मान जायगा।_ 
 आऔरामचन्द्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत लज्जित हुएक... 
....._ भरत चित्रकूट की पहाड़ी पर आ पहुंचे | वे अपने... 
..._ साथियों से कहने लंगे-घिकर है भेरे जीवन पर जो कि. 
मेरे लिये एसे श्रष्ठ पुरुष को बल्कल पहन कर बन में. 


का 


. 


से घृणा करता है। अब में अपने भाई. भरत के चरणों. 
..._नित चन्दन लगाया जाता था वहीं आज वर्षा घूषू 


... डी कारण उनको इतना दुःख मिला ६ । भरत इस प्रकार 





॥९ पलक भीम िआ] 





. ..तस इतना हो कहकर उसको जिद्दा बोलने 






















भाई हो तो ऐसा हो 


हा 
१५०८ 
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. आलिड्जन किया। फिर उन्होंने पूछा भरता तुम राजधानी को 
.... छोड़कर इधर केसे आये १ पिता केसे हैं भरत ने उत्तर 
..... दिया-पित देव परलोक सिधार गये । मेरी माता केकेड, 
जिसने राज्य के लोभ में इतना महापाप किया है, अपने पति 
ओर पुत्र को रो रही हैं | भगवन्‌ : मेरे अपराध क्षमा 
.._ कीजिए ओर अयोध्या छोट कर राज-काज अपने हाथ... 
.. में लीजिए । अयोध्या आपके विना विधवा के समान 
होरही है। मेरी इस ग्राथना को स्वीकार कीजिए । में 
आपको शिष्य ओर दास बन कर रहूंगा। श्रीराम जी 
कृहा-वत्स कोई भी भला मनुष्य उत्तम वंश में जन्म 
लेकर किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता । 
और न थोड़े से राज्य के लिये इतना पाप कर सकता 
| में इसमें लेश मात्र भी तुम्हारा अपराध नहीं देखता। 


तुम अपनी माता पर भी कोई दोषारोपण न करो 
















































 बाल्मीकि का जीवन-बुत्तात्त.. (२७ 


५, ह कि 


यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के साथ ही हमारा... 


जीवन भी बीता चला जाता है। जिस प्रकार समुद्र में. 


.. तरते हुए लकड़ी के डुकड़ अकस्मात्‌ आपस में मिलते... 
जाते हैं ओर कुछ काल के उपरान्त फिर जुदा होजाते 


हैं, इसी प्रकार ख्री; बच्चे ओर मित्रों का आपस में अल्प 
.. काल के लिये सयोग होता हैं। फिर भगवान्‌ के अटछ 
नियम के अनुसार वे अलग अलग होजाते हैं ओर 


. आपस में कमी नहीं मिलते | इस असार संसार में ऐसा. 
ही नियम काम करता है ।” ्ज 
हिन्दू बम... 
. हमें अब केवल एक ही बात ओर लिखनी हे | और 
.. चह यह कि श्री वाल्मीकि जी साधारण धर्म का चित्र... 
.. हमार सामने रखते हैं ।हन्‍्दू धर्म एक निरालो वस्तु हे। 


0. दूसरे मतों में कोई न कोई एक ऐसा सिद्धांत पाया जाता... 
है कि जिसको इन मतों पर चलने वाले लोग मानते हैं। 
| उन सब का एक संयुक्त विश्वाश ही उन मतों की शाक्ति 

.... ओर संगठन का बड़ा कारण है | हिन्दू-घगें किसी एक... 
..... सिद्धान्त पर विश्वाश करना नहीं सिखाता | इसलिये 
|... रोग पूछते हैं कि यह हिन्दूधम क्‍या है । और जब 

। | .... उनको हस में दूसरे मतों के समान कोई सिद्धान्त नहीं ा 





शर्क 


























रस 7 खूब 


के हक फ ५ डे ) 
नि जज की पीट थ५. श श अति अली परी कमाल जनक आती परी नी क आज अर व क,3ग५... 





री परी किध>_ कक... 





... दम बताना यह हैं कि संसार के ये सब लोग एक... 
पड़ भ्रम जाल में फसे हुए हैं । वे यह नहीं समझते कि *. 
.. किसी एक सिद्धांत्त को लेकर खुदा या पेगम्बर या... 


६ ॥% सि, $.] 


करता किताब पर विश्वाश पैदा करा देना ऐसा उलठा 


 ऊद) 


.. मार्ग हे जिस पर चलते से मनुष्य अपन का एक अन्धरे 


का 


. 7 में डाल देता हूँ। इस मूखेता से कुछ लोगों में संग- 
... टन शाक्त अवच्य पंदा हो जाती हैं | परन्तु ऐसी शक्ति । 

. तो डाकुओं, छुटेरों, और एक सेनापति के पीछे चलने... 
वाली सेना में भी पाई जाती है | हा 

जहां भी इस अकार का अध विश्वाश जोर से चछता 

है वहां खभावतः लोगों की विचार खंतंत्रता नष्ट हो गई 
है | किसी मत ( मजहब ) को मानते हुए अध विश्वाप् 
को ही उन्नति का साधन समझना और विचार की 
स्वतेत्रता परस्पर द्‌ विरोधी बातें हैं । जहां मत वादियों 
के हाथ में कुछ भी शक्ति आंई है इन्होंने दूसरों के 
खेचारा को स्वतंत्र नहीं होने दिया बल्कि उसने ऐरे 
विचार रखने वाले लोगों को सी पर लटकाया, जीते 

जलाया, ओर जीते ही गाड़ दिया है। ._ 
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. को संगठेत करने का ऐसा ओर कोई साधन नहीं 


मित्रता के लिये संगठन की आवश्यकता इसलिये हे कि. 


दूसरे संगठित मज़हब उसको हड़प करने को तैयार बैठे... 
। इस दुबेलता को किसी मजहबी सिद्धान्त द्वारा दूर... 
»... करन आर उससे हिन्दुओं को संगठित करने से हिन्दू... 
... बे को सारा विशेषता नष्ट हो जायगी । हिन्दुओं ... 
..... का वास्तावक कल्याण इस तरह से हो संकताो है कि हम. 
.. हिन्दुओं में विचार की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए... 

.. केवल धम-बल द्वारा उन में संगठन पंदा करें। 


शुद्धि 


.. हिन्दुओं के साथ साथ इस देश में मुसलमान भी 
... एक बहुत बड़ी संख्या में वसते हैं । इन की ओर से तथा... 
.... इन के पक्षपोषकों की ओर से कहा जाता है कि हिन्दू... 
.. सगठन आर झुद्ध दश में अशान्त और उपद्ब को 
“४ कारण हैं। इस से बढ़ कर और कोई बेहूदा बात नहीं... 
.... हो सकती | एक समय था जब यह कहा जाता था कि... 
.... हिन्दू केसे विचित्र हैं जो अपने से बिछुड़े हुए भाइयों के... 
... लिए लोटने का द्वार सदा के लिए बंद कर देते हैं॥ 
ः रा . परन्तु अब जब वह द्वार खोल दिया जाता है तो इसे पा, 
आश्रय जनक कहा जाता है। शुद्ध! आवश्यक है | कारण... 











यह कि मुसलमानी मत की शिक्षा दूसरी जातियों को 

मुसलमानों के साथ रहने के अयोग्य ठहराती है। प्रथम 
तो यह कि इस्लाम की दृष्टि में मुसलमान तो परमेश्वर 
के विशेष सेवक हैं | वे बराबर के भाई हैं । परन्तु शेष 

सभी मनुष्य उन को सेवा के लिए उत्पन्न किए गए हैं । 
दूसरी बात यह कि इसलाम की दृष्टि में किसी भी दूसरे 
धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव ठीक नहीं । वह कैसे ! 
इस्लाम में सब्र से बड़ा पाप मुसलपारन। मत को छोड 


भा 


कर दूसर धर्म में जाना हं। जा व्याक्ति एक बार इस्लाम 
से आकर इस मत का परित्याग करता है वह ग्ातद 


( पर्त भ्रष्ट ) हो जाता हैं। 'मुर्तिंद' एक अ्रकार से कानून 
का रक्षा मं वंचित होता है। कोई भी मनुष्य उसका वध 
.. कर सकता हैं | उसका स्त्री उप्र के लिये हराम! (अमाग्य) 
.. हो जाती है उसकी जायदाद छीनी जानी चाहिये । यही 
. 'कारण था कि काबुल सरकार ने दो अहमदी मनुष्यों को 
भूमि में गाड़ कर पत्थर मार मार कर मरा डाला था।. 
न केवल काबुल सरकार ने ही ऐसा किया, वरन्‌ भारत _ 
के कह म्लास्ठम समाचार-पत्रों ओर देवब॑दी मुक्ताओं ने 
इसे कुरान की आज्ञा के अनुकूल बताते हुए 


_ठहराया। क्या ऐसी शिक्षा का प्रचार मनुष्य 
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पेश आत्मक 








..._ को अपना समझ सकते हैं| यह नवीन राष्ट्रीयता उनसे 














 बाल्मीके का जीवन-बृत्तान्न (१२९) ] 


हि यु ।॒ 





जि, जरा कह. 


. “नहीं $ यदि यह सचम्मुच भयानक है तो क्‍या देशहहित 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि इसलाम में से इस विष 
. को निकाल डाला जाय | सांप का विष उसे कुछ हानि... । 
. नहीं पहुंचाता । परन्तु दूसरों के जीवन के लिए वह * 

. भयानक है। इस विष को दूर करने का उपाय यही है 
कि झुसलमान काफिरों के विरुद्ध कम घृणा करना सीखें... 
.. और अपने धर्म पर पूण रीति से आचरण करते हुए 
.. उस पर राष्ट्रीयता ओर देश-मक्ति का रंग चढ़ावें । वे. 
अपन हन्‍्दी नाम रख सकते हैं । हिन्दी भाषा को 


..._ अपना सकते हैं| भारतीय महा पुरुषों के महान कार्यों... 





, है दणा का भाव कम कर देगा। उन्हें शुद्धे और सेग- 
. उन डुरा न मालूम हांगा । हा । 
.... भगवद्गोता से बढ़ कर कोई ओर पुस्तक इस उच्च. 


हे 


... धरम का उपदंश नहीं करती। गीता में कृष्ण भगवान 
.. कहते हैं जो जिस मांगे से मेरी ओर आता है में उसी... 
.._ रास्ते से उसे ले लेता हूं। है अजुन ! सारे रास्ते अन्त में मा 
... मेरे तक आते हैं| यह है हिन्दू घमं का भाव | कोनसी 







कस कर) 


० आर जात ह जा इस ग्रकार विचार का स्वतत्रता मनुष्य 2] 






.. को देती है ? कृष्ण भगवान का एक छोक सुनिए। 
...._ अग॒वान कहते हें-प्रत्येक मनुष्य के लिये अपना अ मना गन रा 



















(१३०) बास्मीकि हिन्दू धम पर 











अ्क- अन्य कलपत करत पक 


धमम अच्छा है। दूसरे का धम भय देने वाला होता है। 
यहाँ इस छोक में धमं का अथे मज़हब नहीं है। धर्म 
.... का अथ केवल कतव्य है जो अत्येक मनुष्य ओर स्त्री 
... लिये केवल अवस्थानुसार भिन्न भिन्न होता है। बस 
... हिन्दू धरम का यही रूप है। यही इसे दूधरे मतों ( मजहबों ) 
सेनिराला बना देता है।......... .|र््खरःऋ 








..... वाल्मीके हिन्दू धर्म पर 

वाल्मीके की रामायण से प्रकट होता है कि. 
_वास्मीक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार की स्वतंत्रता 
मानते थे। जाबाली महाराजा दशरथ का बड़ा 
सन्त्री था। वाल्मीके जी उसे भी ऋषि कहते हैं। जा 
बाली के विचार क्‍या थे इसका हमें उस समय पता 
लगता है जब भरत जी श्रीरामचन्द्र जी को लाट चलने 
के लिये ग्राथेना करते हुए उनके साथ सम्बाद ' कर रहे 
थे। रामचन्द्र जी उनको समझा रहे थे कि बह कभी _ 
अपनी प्रातेज्ञा से इधर उधर नहीं जा सकते । जाबाली 
आया ओर भ्रीरामचन्द्र जी से यों कहने रुगाः-हे रघुकुल 























वाल्मीकि का जीवन-बत्तान्वत (१३१७ 

















सम्बन्ध ही क्‍या हे भाई भाई के लिये क्‍या करता 
है १ । बच्चा अकेला इस संसार में आता है और अकेला . 
. यहां से जाता है। में उसे बुद्धिमान नहीं समझता जो... 
केवल माता ओर पिता के नाते से श्रद्धा बनाये बेठा है। हा 
- जिस प्रकार पथिक एक दिन एक जगह रहता है ओर... 
दूसर दिन दूसरी जगह चला जाता है इसी अकार मनुष्य. 
. एक समय में एक माता पिता ओर दूसरे समय में दूसरे... 
 साता पिता के पास रहता हैं। बुद्धेमान मनुष्य इन. 
. बातों की कुछ परवाह नहीं करते। क्‍ 
... तुम्हरे पिता का देहान्त हो गया है। अब वह 
कुछ नहीं ओर न उसका ,अब जीवित लोगों पर कोई 
अधिकार है। राज्य का अधिकारी एक ही होता है और 
. पहें तुम हो | तुम्ह राज्य सुख स वाश्वत करने के छव  ||_ 
. यह सब्र कुछ किया गया है। सझुझे तो उन छोगों के 
. टिये शोक होता है जो केवल कतेव्य पालन करने के... 
. लिये इतना दुःख उठाते हैं। उन्हें मरने के पोछे भी... 
. कोई सुख प्राप्त नहीं होता | देखो, पिण्ड श्राद्ध करने... 
वाले लोग अन्न को कसा व्यथे गंवाते हैं | मराहुआ 
. मनुष्य उसको कब खाने आता हैं क्‍या हो यदि वह. 
अन्न किसी जीते मनुष्य को दिया जाय | यह सब नियूम 


हि आर कि ॥० के 


. ठगों ने लोगों के ठगने के लिये बनाये हैं। दान करो. 
























(१३४९)... बास्म्रीके हिन्दू चम पर 


ह4 


तप करा, आनन्द का त्याग दा यह सब हन्हा लागा 


बाते है । राजन्‌ + में तुमस कहता हूं। भविष्य के 
जीवन को किसने देखा हे ? समझदार बनो । अयोध्या 
को लोट वापिस चलो आर राज्य के सुख को भोगो | 
भगवान रामचन्द्र जी ने जाबाली को जो उत्तर दिया वह 
हिन्दू धम के स्वरूप को वणन करता है। लुभावने शब्दों 
में तुमने धममें का झूठा रूप वणन किया है । जो 
लोग धम के मागे से विचलित हो जाते हैं वे भरे 
लोगों की दृष्टि में केसे उच्च स्थान पा सकते हैं ! यदि पाप 
आर पुण्य को एक समान पद दिया जाय ओर पृण्यात्मा 
ओर पापात्मा बराबर समझे जाय॑ंगे तो संसार में धमम का 
नाम ही मिंट जायगा | यदि आज में धमे के राखे को 
. छोड़ दूं ओर पाप ओर पुण्य के भेद को मिटा देने का _ 
यत्र करूँ तो में आत्म हत्या के पाप का भागी हूंगा। 
यह संसार सदा उसी मांगे पर चलता हे जिध पर कि बड़े 
लोग चलते हैं | यदि आज में अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दूंगा ._ 
तो ससार सचाई का मार्ग ही छोड़ दंगा | सत्य से राजा 
राज्य करता है । सत्य के बल से यह संसार चलता है। 
| को प्यारा है | हम सत्य को... 




















सत्य देवताओं और ऋषियों 























बाल्मीकि का जीवन वृत्तान्तन (१३३) 


2323८ हर ३ टच, ता ५ १४५ हक ही, हक ३ 


देश और जाति की रक्षा होती 


( हक आर भ्े 


संसार में न कोई प्रतिज्ञा होगी ओर न बचन का कुछ 
मूल्य रह जायगा । में कभी अपनी प्रतिज्ञा से फिर नहीं 
सकता । मुझे आश्चये हे कि भेरे पिता ने तुम्हारे जैसे: 


लक 


क्यों ऐसा उच्च पद दे रक्‍्खा था । 




















































जी ने रामायण में मिन्न भिन्न धर्मों का कैसा उत्तम 








&. ६] 


.. हम ने सक्षप स यह बता दया है के श्री वासल्म।क 





आदशे हमारे सामने रक्खा है | यदि हम वास्मीकि जी 
के सम्बन्ध में ओर कुछ भी न जानें तो हमारे लिए 


किक. 


रामायण का होना ही उन के विषेय में सब कुछ जानने 
लिए पयोप्त हे। रामायण में वाल्मीकि के विचार उन 
गुण ओर उनकी उच्च आत्मा को इस तरह देख लेते 
हैं जिस तरह अपन पास वाले मनुष्य को देखते हैं। 
रामायण का पढ़ना हमारे लिए ऐसा ही है जैसा कि 


वाल्मीकि के झुख से उनके उपदेशों का सुनना । 


















दूसरे आचायो ने वाल्मीकि ऋषि के नाम पर अपने 
विचार लिखे ओर उनको महा रामायण का नाम दिया। 
इन उपदेशों का वणन योग वशिष्ट पुस्तक में आया है। 





























॥ 
है| 








आम लय हक गम तह (मत शत रन ये कसम मकर शक लक 
णी हुखा से मुक्त हो सके । ब्ह्मा ने कहा कि ऐसा 
उपाय जानने के लिए तुम अपने गुरु वास्मीकि के पास 


जाआ आर उन से महा रामायण शास्त्र का उपदेश सुनो है 


किक 


पका छुनकर तुम ससार-सम्ुद्र सं पार हो जाओगे 


कक 


उतारने मे समथ होगा | 


किक 6 


राजाब आरष्ट नाम 


(५ 


उक राजा आरंष्ट नाम ने पवेत म जाकर बड़ा भारा 


. “तपस्या की, इन्द्र को उससे भय लगने लूगा। उसने 


रू जपन दूता का भेजा [के तुम जाकर अरिष्ट नेमि को 
















सगे में ले आओ। इन्द्र का दूत राजा को स्वर्ग में हर 
|. ले आया। ओर उसे झ्वगे के भिन्न २ दर्जे दिखलाये न 
|. जिनमें नाना ग्रकार के पुण्य करने वाले लोगों को खगे . 
|. के सुख यथा योग्य दिए जा रहे थे। राजा ने कहा-- मा 
|” है दूत! इस स्वगे में तो इषो ढ्वेप सुख दुःख ऐसे ही | 
. पाए जाते हैं जैसे कि में पहले देखता रहा हूं। झझ्ले 
... इस स्तरगे को इच्छा नहीं है, में तो उस जगह जाना... 
... चाहता हूं जहां में प्रकृति के इन्द्र से पार हो सकूं। 
.. दूत ने जाकर इन्द्र को सारी कथा कह सुनाई । तब इन्द्र. 
ने ॥ कि राजा को बाल्मोकि ऋषि के पास ५ पा 


आर वहां उपदेश सब प्राणियों को संसार-सागर के पार 





























अच्छे ओर बुरे कम 








हे जाओ | वह दूत राजा को बाल्मीकि के पास 
गया । राजिं ने भगवान वाल्मीकि के चरणों में बैठ 
कर मुक्ति पाने का उपदेश लिया जिसे अपने मन में 


धारण करके उसने उस जावन म॑ ही जीवन मुक्त पद 
 ग्राप्ति कर ली | जैसे राजा जनक ने प्राप्त की थी | 


गवाशेष्ठ म बाल्माके जो ने दंव ओर पुरुषाथ 
दोनों का जिक्र किया हैं और यह बताया हैँ कि वास्तव 
में दोनां देव आर 
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पा 




















पुरुषाथ एक ही है। घाक्ते का साधन 











अपने कर्तव्य का पालन करता है। हसी प्रकार का... 








... ऋषि बास्मीकि का जीवन वृत्तान्त. (१३७ 
एक अ्मजाल सा छांगा हुआ है, हम जानते नहीं हैं... 
कि अच्छा ओर बुरा के क्या है? दुनियादारों की. 


५ हे ह कक ४ है । ; । 


... इहप्टे मं अच्छा कम वही है जिपसे घन को अधिक 

.. ग्राप्ति हो सके | कोई इस बात को देखने का यत्र नहीं. 

. करता कि धन प्राप्ति के साथनों में पाप का विष तो... 
पिला हुआ नहीं है | दध के घड़े में रत्ती भर संखिया 


. डाल देने से वह दूध विष बन जाता हे । हमारी बड़ी 


. सम्पत्ति और हमारे महल ओर हमारी गाड़ियां यदि... 
.... इनकी कमाई पाप द्वारा हुई है तो सब हमारे लिए विष 
... का काम कर रहे हैं | अच्छी कमाई वह है जो बिना 


| * किसी को दुःख दिए हम हाथ पांव अथवा बुद्धि की 
।.. मिहनत से प्राप्त करते हैं। इस कप्तोटी को देखकर यदि... 
|. हम अपने देश के धनाक्य लोगों की ओर ध्यान करेंगे... 
५» तो पता लगेगा कि उनका घन गरीबों के पेट को काठ... 
| करया देश आर जाति के साथ कृपट करके कमाया गया... 
(5* है। जो मलुष्य विदेशी साल को मंगाकर अपना रुपया 
_कमाता है ओर अपने देश के उद्योग धन्धों का नाश 


कल जिनको धनात्य सम्रझ कर र्‌॒ 


. . ब बाला समझा जाता है लगभग कह सब के सब इसी 





ईयारा चाल ऐसी उलदी बन रही है कि पापी और देश 
धातकों की तो हम उच्च श्रेणी मान रहे हैं ओर जो 
अणी वास्तव में धार्मेक और जिनका अन्न शुद्ध है उन्हें 
नीच बता कर अछूत बता रहे हैं । 

.... भाष्म पतामह का 


बेठना न चाहिए । यह बात 
फेह[--महाराज ! आप यह क्या 


झुनकर द्रोपदी 


उपदेश कर रहे हैं, आपको वह याद नहीं है जब दुर्योधन 
तथा में झझे खींच छाया गया और जिस सभा में 
में यह अश्च उठाया था कि युधिष्ठिर पहले पहल 
. अपने आप को बाजी छगा कर हार गया 
उसको खतंत्रता चली गई और उस 
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विषय पर प्रश्न किया गया | आप धर्म और न्याय को 


अच्छा प्रकार जानते हुए भी चुप बेठे रहे | उस समय 

. आपने उस सभा को क्यों न छोड़ा ॥ प्रश्न कड़ा था 

_ सीष्मपितामह जानते थे के उनका व्यवहार धरम के विरुद्ध... 

था परन्तु उस समय उन्हांने सच्चा उत्त बता दिया + 

. कहने लगे कि पाप का अन्न खाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो. 

.. जुका था। भाष्य पपतामह एक एऐसा महा पुरुष हुआ 
|... जिसके समान हम भारतवष में कोई दूसरा पुरुष नहीं 


... देखते | अपने पिता की विवाह की इच्छा पूर्ण करने के 
.. लिए भीष्मपितामह ने भ्रतिज्ञा की कि वह अपना राज 


| याट लेने का खयाल भी छोड़ देगा और दूसरी बात यह 
.. बके वह आजीवन ब्रकह्मचारी रहेगा ताक्के उसकी कोड 


... सन्‍्तान ग़ह का दावा न कर सके | एसी उच्चात्मा तो 
*... पाप का अन्न खाने से भ्रष्ट बुद्ध बन गईं। आज कल की. 
..... दुबेल आर स्वार्थी आत्माएं पाप का अन्न खाकर क्योंकर 


| * शुद्ध रह सकती हैं १ यदि कुछ छुद्धताई है तो वह उन्हीं... 
मा । | कह कप मा 
|. नीच जातियों में है जो अपने द्वाथ से कमा कर खाते हैं।_ 

.._ यदि हिन्दू जाति के उद्धार की कोई आशा हो सकती है... 


किक 


| 4 हा । ः ते बह उन्हां लोगो प्र हू | परमात्मा के नियप्त हमारी 
. समझ के परे हैं। वह शाक्ति रखता है । वह ऊंचों को 
|... नीचे गिरा देता है और नीचों को ऊंचा बना देता है ।- 








९७०४२] धार, 
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कल एक ओर शब्द प्रचलित करने का यत्र 
किया जा रहा है ओर वह व्णाश्रम घमं की रक्षा है। 
वणोश्रम धरम को रक्षा करने वालों से में पूछता हूं कि 
वह वर्ण ओर आश्रम का क्‍या प्रयोजन समझते हैं। वर्ण 
ओर आश्रम को तो प्रत्येक हिन्दू मानता है। बताना तो 
यह चाहिये कि इस वर्ण ओर आश्रम की विधि पर चलने 
वाले कहां है * ब्रह्मचारी कहां हैं जो विद्या को इसलिए 
ग्रहण करते हैं कि अपने ज्ञान ओर धम की रक्षा करें। 
आज कल के क्षत्रिय और ब्राह्मण तो अपनी सन्‍्तानों 
को स्कूलों और कालेजों में भेज रहे हैं । यंह वर्तमान 























अजुसार तो विद्या का ग्रहण करना केवल रोटी कमाने 
आर दूसरा का ठगने का बड़ा साधन है । में तो इस 
अयोजन से विद्या का आप्त करना ऐसा समझता हूं जेसो 
के एक युवती सनी का अपने योवन को बेचकर सुख 
लाभ करना है। क्‍या हमारे स्कूल और काले 
कंले लड़के अह्मचये का पालन 
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 च बा 


देश और धमे की रक्षा करें  वेह्य कहां हैं जो देश के 


रे 


शिल्प वाणिज्यादि की उन्नति करें ? आज कल मय. ह 


तो बह हैं जो विदेशी कपड़े, विदेशी खांड, ओर विदेशी... 


हि 


घी की दलाली करके जाति ओर घमम का नाश कर रहे... 


दे बा है | कोइ समय था जब तान हजार वर्ष हुए यूतानी ४ 


.. छोग यहां आए तो वह दो बातें देखकर बड़े हैरान हुए... 
शक तो रुई का वक्ष जिस के फल से रुद निकलती थी 
और दूसरा गन्ने का वृक्ष जित के रस से शहद बनता था... 


..._ उस समय यूनानियों को रुई और चीनी का पता तक. 


हे | .. न था। आज रुई ओर चीनी के धन्धों को हम ने खो 





दिया है। गाय की रक्षा हम खाक करेंगे जब हमारा 
व्यापार विदेशी घी बेचना ही होगया हे। ब्राह्मण सच्चे 


... कहां हैं? यदि सच्चे ब्राह्मण होते तो हमारे देश की यह. 


.... दशा होती ? बाह्मण क्या करें! दो तीन सो साल से तो... 








..._ छापा खाना के जारी होने पर किताबें इतनी सस्ती हो... 


(४ ३ # 


>. शा हैं कि एक आना को गीता लेकर पढ़ सकते हैं। 


.... श्ुस्तक का मिलना अत्यन्त कठिन था 





.._ अमरीका आदि देशों भें एक २ दिन में दस बीस हजार 


का व 6 




























हिन्दू संगठन... हे 





कि तर यिनत नि, 





आओ आस का पा पीट जज न भीम न नम नल पी न लक पट मन न कब 


कोई न थी। तब ब्राह्मणों का काम यह था कि वेद 
ज्ास्त्रों को अपने दिमाग में भरकर न केवल सब कुछ 

याद रक्‍खें किन्तु अपने शिष्यों को पढ़ाता रहे | ब्राह्मण... 
का दिमाग एक जीता जागता पुस्तकालय था| इस... 
पुस्तकालय में ज्ञान का भंडार रक्खा था | इसीलिए 
इसमें धन कमाने का लोभ सन्तान के सुख का ख्याल. 
और जायदाद का लालच आदि दुनिया की इच्छाओं 

को कोई जगह न थी। ब्राह्मण का बत गरीबी ओर तप था... 
चर्ण आश्रम मानने वाले बताएं कि वह ब्राह्मण कहां हैं। | 
कया व्णाश्रम धमं का अथे वह केवल इतना ही समझते 



























विश हा पान भी न का पा मा या भा पी शी यम 














अन्त में परमात्मा की ओर ही छे जाते हैं जैसे सब. 


.. नदियां अन्त में समुद्र को ही ग्राप्त होती हैं । 


हिन्दू धम किसी मत या फ़िलासिफी का विशेष 


... प्रचार नहीं करता । यह उम्र सरह्ाात का नाम हे जिपमे 
. से सैकड़ों मत और फिलासिफियां निकली हैं। हिन्दू... 
«संगठन इसलिये हमारे सामने सबसे ऊंचा मजदबी आदशे 
.. रखता है। हिन्दू संगठन ही हिन्दुओं का सामाजिक 
... सुधार का बड़ा भारी आन्दोलन है। रहा राजनतिक-- . 
..._ इस विषय में हम इतना जानते हैं कि स्व॒राज्य संग्राम 
.... करते हुए यह बात निश्चित हो चुकी है कि जब तक 
_.. हम अछुत भाइया का समान पद नहीं देते स्वराज्य का 
कोई रास्ता नहीं निकल सकता | इस समानता का देना... 
..... हिन्दुओं का काम है और हिन्दू अपने आप को संगठित 
करके ही यह फेसला कर सकते हैं । 4 


एक बात और । स्व॒राज्य' के संग्राम में दूसरी बात... 


यह प्रतीत हुई है कि स्वराज्य वास्तव में हिन्दू जाति ._ 
.... की शक्ति पर ही निमेर है। कांग्रेस ने चालीस साक 









यो भी आल 


. ही किया जा सकता है| मैंने पहले लिखा है कि हिन्दू 

.. संगठन में सब से ऊंचा मजहब यह पाया जाता हे कि. 
हिन्दू संगठन सब सम्प्रदायों ओर मतों को पुरी स्वतंत्रता... 
देता है और इस शिक्षा का प्रचार करता है कि सारे रास्ते... 


0 



























(१४४) .... हिन्दू संगठन 





०“ ऑकुर 


तक पूरा यत्र किया कि इस देश के रहने वाले घझुसलमानों 
को राजनेतिक आन्दोलन में सम्मिलित करें। मालूम 
ऐसा होता है कि घुंसलमानें में देश का प्रेम उत्पन्न 
करना कठिन काम हैं। पिछले बीस पचीस साल में 

कड़ों हिन्दुस्तानी देश के लिए जल में गए, काला 
पानी गए ओर उन्हें फांसियां मिली ओर सब के सब 
हिन्दू ही थे | पिछले स्व॒राज्य आन्दोलन में मुसलमानों 
ने चन्द्‌ किए, जल। म॑ गए परन्तु सव अपने मज़हब 
के लिए | खिलाफत के सन्दंश ने घुसलमानों के लिए 
मजहबी पक्षपात बढ़ाने में वह काम किया जो शराबी 
को एक और बोतल करा देने से होता है। इन बातों 
को देखते हुए स्वराज्य का हल एक ही माल्म होता... 
है| वह यह |के हिन्दू अपने अन्दर इतनी शक्ति उत्पन्न... 
करें कि अपने मरोस पर राजनेतिक आन्दोलन करना... 
सीखें | मुसलमान उनके साथ हो तो बहुत अच्छा ओर... 
उनका विरोध न करें तो भी यह उनकी कृपा समझ हें। 
इस आन्दोलन के लिए पहले हिन्दुओं को मजबूत करना _ 
. जुरूरा हैं। इसालए हहन्दू सगठन चाहे राजनातिक काये 
_नभी हो; राजनेतिक आन्दोलन के लिये अतिआवश्यक है।... 


कि 


रन. 






































...._ और शिकारी जातियों में फैलने का वर्ण 


0९ | " 


.. को २१३ वा शताब्दी दक्षिण में विजय को सूचित करता... 
है। ह्वीलर की कल्पना सर्वथा विवेकशून्य और निमे 





( लूखक-एक समालोचक ) 


यँ “' 





१ रामायण के विषय में विविध कल्पनाएं- 

रामायण का उद्देश कया है ? क्या यह सच्ची कहानी 
... है अथवा कवि के किसी अन्य आशय का कथा के रूप... 
.. में व्णन है ; इस प्रश्न के विषय में अनेक कपोल कृर्प 
५. नये गढ़ी गई हैं। टालवायस ह्वीलर (780०58 फा०भक्को _ 


( के ) का मत है के राम ओर रावण का युद्ध दक्षिण 


.. में ब्राह्मणों ओर बोड़ों के घमम युद्ध का निरूपण करता है है. 
.. द्वीलर महाशय ने यहां तक कहने का साहस किया है का 
.... के यह युद्ध विजयनगर राज्य के संखापक राजपूत राजा 








५] 





निकरा जा . 


कि रामायण की कथा का वर्गन तो कालिदास 
/ आदि कवियों ओर महाभारत में पाया जाता है । । 
... (ख॒) कई विद्वानों का यह भी मत है कि रामायण 
आयें के कृषि-कौशल के दक्षिण और मध्यदेश की असम्य॒. 




























 (ए४६ रामायण समीक्षा 
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जम का 





राम-रावण-युद्ध आयों ओर उन जातियों के परस्पर युद्ध 
के आधार पर रचा गया है। इस को सिद्ध करने के लिए 
. राम को ब्राह्मणग्रन्थों के राम हलभृत्‌ से मिलाया गया 
 है। राम का राज्य कृतयुग में था जब कि लोग कृषि 
खूब करते थे आर खेती बाड़ी, धान्‍्य, से आंदे बहुत 
पेदा होता था । रामचन्द्र के वनवास को शिक्षिर का 
माना गया है जब कि कृषि-कमें मन्‍्द पड़ जाता है 
रामचन्द्र की धमंपत्री सीता के विषय में भी अद्भुत बात 
देखने में आती है | एक तो उसका खेत से पंदा होना 
ओर अन्त में धरती के गभ में ही समा जाना; दूसरे उस 
के पिता जनक का उपनाम सीरध्यज ( देखो, उत्तर राम 
. चरित ) यह प्रकट करते हैं कि सीता का वेदिक देवी 
. सीता ( हल रेखा ) से कुछ मिलान अवश्य है। ऐसी २ 
बातों से यह कस्पना की गई है कि रामायण आया 
कृषि-विद्या के दक्षिण में जाने ओर आर्यों की दक्षिण 
विजय का रूपकमय काव्य में वर्णन है | सा 
... (ग) परन्तु सब से बढ़कर कल्पना वीवर महाशय 
. की है। वे कहते हैं कि ऐसा मूह आशय कवि का हो 
नहीं सकता । रामायण केवल बोड़ों के 





पक अर 


मिलकर किले जज कक." अमल कर ४ 75 के: 


































ला न  प च पत  ील औल उये.री ले किक के कह /? रपट, 


बाबर की करना का सारा आधार ये बाते हैं! 
(१) दशरथ जातक रामायण से पूबे का है । 


(२) क्योंकि दशरथ जातक में सीता का चुराबा 
.. जाना आर लका पर चढहाई नहीं है इसलिए रामायण में. 

. यह अंश यूनानियों के पल्ञाब में आने के बाद का है।.. 
.... रामायण की कथा पहिले बनीया जातक की इस 
... का उत्तर सीधा ही है | रामायण महाभारत से पूर्व है... 


छ्छ 


... क्योंकि महाभारत में राम्ोपाख्यान मिलता है और 
.. वास्मीकि के नाम से छोक भी उद्धृत हैं। तैलाड़ महोदय ..ः 
.. ने यह सिद्ध किया है कि रामायण पाणिनि और कात्यायन' 
. से भी पहले बनी थी, क्‍योंकि कोशल्या ओर कैकयी 
.... शब्दों के रूप पाणिनि के दो खत्रों से | 
.... बात विशेष रूप से नोट करने योग्य है कि बौद्धों का... 
...._ वन रामायण में कहीं मी नहीं, केबल एक स्थान पर रा. रा. 











जाना और राम की लक्का पर चढ़ाई आदि का कोई... 
वर्णन नहीं । इन बातों को देखकर बीबर ने कल्पना की... 
.... है कि शेष कथा दशरथ जातक आदि से उद्धृत करके 
.... उसमें सीता का उठाया जाना और छझ्गा पर चढ़ाई... 
. यह ग्रीक के असिद्ध लेखक होमर से लेकर रामायण रची. 
.._ गे है। इसलिए रामायण में ग्रीक साहित्य का प्रभाव का 
 याया जाता हे । रा. 


पे सिद्ध होते है।यह... 








(हट)... रामायण सपीक्षा 
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बुद्ध का नाम आया है आर उसे चोर से उपमा दी गई 

(अयोध्याकाण्ड, १०६ सगे, छाक ३४), पर वह स्थल 
आपष्ट प्रष्मिप्त दिखाई देता हे । छोक की भाषा ओर वृत्त 
(7००४/० ) वाल्मीकि की रचना से बिल्कुल भिन्न हैं । 
जनता का आचार विचार ओर समाज की स्थिति जैसी 
रामायण में मिलती है उस पर लेशमात्र भी बोढ़ों का 
अभाव दिखाई नहीं देता | सब जगह वादिक देवताओं 


कर 


की पूजा हो रही है, यज्ञ होते हैं, वेदिक कर्मों का 


जे 6 





अजुष्ठान हाता ह₹, ।स्तया के भा वोदक क्रयाआं के करन _ 


'का अधिकार है। ये बातें स्पष्ट बतलाती हैं कि रामायण 


बौद्ध धमे के उदय से पूवे बनी थी | जातक की कथा 


च् 


बिलकुल ऊट पटांग है । उसमें रामायण की कथा को 
बिगाड़ा गया है| भला बताइए याद साता राम आर 





लक्ष्मण की बहिन थी तो उसे उन के साथ बन में जाने 


की क्या आवश्यकता थी ओर दशरथ ने उसे केमे आज्ञा. 
दे दी | दशरथ ने फेकेयी के वरों को भी पूरा न किया 
ओर केवल इस डर से कि कहीं कैकयी इनको मार न _ 
डाले उन्हें बन में भेज दिया | फिर स्रयं उनके वियोग 
में नो वर्ष के पीछे मर गया | केसा अनुठा पुत्र वियोग 
है ! कितने थोड़े समय में पत्रशोक ने पिता को मार 





डाला | इन सब बातों पर विचार करने से इमें कहना 






































आास्मीकि का जीवन-चत्तान्त.. (४९) ० 











जि 
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पड़ता है कि रामायण की कथा असली हैं ओर पूषे की 
है। जातककार ने उसे बिगाड़ डाला है । एक बात और. 
... भी है। ब्राह्मण अपने प्रन्थों को बनाते हुए बौद्धों की... 
|! तुच्छ ओर घृणित कृतियों के उद्घरण नहीं देते अ्रत्युत 
. + रामायण की प्रसिद्धि ओर लोक प्रियत्व देख कर बोद्धों... 
, को उसमें से कथा को लेकर उससे अपने धर्म प्रचार. 
....._ से सहायता लेना कोई आश्रय की बात नहीं। अब रहा 
यह प्रश्न कि सीता का उठाया जाना ओर हंका की 
. चढ़ाई का वर्णन जातक में क्‍यों नहीं | इसका उत्तर 
. यह है कि जातक में राम की कथा एक किसान को 
..सांलना देने के लिए सुनाई गई है जो अपने पिता की 
मृत्यु से शोक ग्रस्त था | इसलिए ऊपर लिखी दोनों 
. बातें इस उद्देश्य के लिए फालतू और अनावश्यक थीं।. 
.... भ्राक का प्रभाव होना भी असम्भव है क्‍योंकि 
. एक तो यवन शब्द का प्रयोग बालकाण्ड सगे ५४ छोक 
... रै३ में कंबल एक बार आया हैं ओर यह स्थल प्रक्षित्त. 
.. देख पंड़ता है। दूसरे, हेलन ( 7००० ) पर बलात्कार,,.... 
.. ओडीसियस ( ०५5७४४००४ ) का धनुष खैंचने का अपूर्वे.... 
. कम इत्यादि का सीताहर॑ंण ओर राम का धनुष तोड़ना 
.... इत्यादि से कोई सम्बन्ध नहीं। अत्याचार अथवा... 










































(१५७)... रामायण समीक्षा 
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में पाई जाती हैं | एक ओर बात ध्यान देने योग्य हे । 
अलक्षेन्द्र सिकन्दर) के भारत में आने पर स्त्री का पति 
शव के साथ यद्यपि सती की प्रथा का बीज ओर झलक 
मात्र सीता के अग्ने द्वारा सतीत्व परीक्षा में सम्भव हो 
सकता है, सती होना एक पुरानी प्रथा बताई गई है। 
पर रामायण में इसका कहीं भी जिकर नहीं। यह रामायण 
के बहत ग्रार्चान होने का सबूत है ॥ 


(घे) इसा को सत्रहवी शताब्दा (१६७८-१६८४ 
इसवी ) में एकोजी तज्जोर के भोसला वंश में एक राजा 
हुए हैं | भारद्वाज कुल के गद्जाधराध्वरि नामक पण्डित _ 
उनके अमात्य थे। अमात्य का पुत्र ज्यम्बक मखी एक 
बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। उसने रामायण के सम्बन्ध 

. मे धमोरूृत नाम को एक पुस्तक लिखी है ( यह पुस्तक 
 चाणी विलास प्रेस की संस्कृत सीरीज का २४ वां ग्रन्थ 
है ओर १९१६ मे छपी ह ) मम 

व्यम्वकमखी का मत 6 कि धामिक जीवन का आदर्श * 

'देखलाने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। 
.. इस में उतना राम का चरित्र वणेन करने का आशय नहीं 
.. उजेतना सब धम शास्त्रों के सिद्धांन्ता को लॉकिक जीवन 
.. में प्रयोग करने का, उदाहरण रूप से, दाने का है। 

. चाल्मीकि जी भी अन्य शा्रकारों की भांति एक शास्र 





३ 2-मीक. अमन काकलन्‍रागाम# ०२ ;जम पहन चयन ९५ की ९४ 

















बाल्मीकि का जीवनदत्तान्त. (५७. 








४२ क८ तक नता9 नर ५. 








लिखना चाहते थे पर उन्होंने उत्तम समझा कि एक 
... आक्ति जिसका जीवन केवल धरम्मेपरायण ही हो ओर जिस _ ० 

.. में सब शात्री के सिद्धान्त आ जाए लिखे | इसलिए 
..._रामायग एक नोतिशासत्र के आशय से लिखी गई । यूरो- रा 
वीय ।विद्धानो से से ( ।/877७६०० ) डालमन का मत ४ 
महाभारत के विषय में ऐपा ही था । थे 


«... अतएव रामायण मं जो जो कमे भी किसी ने प्रकक.. 


. रूप से घमम के विरुद्ध किया है उत्तका किसी न किसी 


..._ अम शास्त्र द्वारा अ्यम्बक मखी ने समर्थन किया हे । 
(९ उदाहरणा्थ ताड़का वध-एक स्त्री का वध; राम का 
. * खयबर-जो कि धर्म शात््रों के आठ ग्रकार के विवाहों में. 
.... से किसी भें भी नहीं इत्यादि ) ( पुस्तक देखो ) 
पर व्यम्घक सखी की यह कल्पना भी रामचन्द्र जी... 


रा के लिए अनन्य भक्ति का परिणाम है। रामायण को यदि. 





अली भ्रकार से पढ़ा जाय तो इसके विरुद्ध क प्रमाण 
हा, _ मेल सकते हैं।. पद पे 
सच तो यह है कि ये सब कपोल कस्पनाएं हैं। 





ते 


किक 


। रामायण न तो बौढ्ों के विरोध में ठिखी गई है और 


६५ 


| ...न यह रूपक मयी कथा ही है। यह सीधी सादी एक 


कप किक 


... शेतिहासिक कथा है जिसके चारों और बहुत सा फाछ्तू.._ 


५ 


.. मसाला जोड़ दिया गया है। कापे वाल्मीके जी की 


































(१५९... रामायण समीक्षा 





थ्् शी कप #१७७/५/१,/९.५.९.८ जशीजी या ंगरिपश विद शिपा कप कर मकर आज जी कट पा फट पट की पनयन सनक निकीनई 
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भाषा अत्यन्त सरल है। होकों का प्रवाह स्वभाविक है| 
कही भी कांबे ने अपने आशय को छुपाने का यत्न नहीं... 
किया ओर न हो रूपकमयी ( 3॥०82०४०॥ ) श्राषा ही 
वता है जिस से के कुछ संदेह उत्पन्न हो | ऋषि का 
सारा कथन एक वास्तिविक जीवन का चित्र है। इसमें 
काई गूढ़ता नहीं, कोई हेर-फेर नहीं, कोई फिलासफी 
नहीं काषे ने एक आदश जीवन से प्रभावेत होकर 
उसका नकशा खेंच दिया है | मूल कथा के इ्द गिर्द 
पीछे के लेख को बहुत कुछ जोड़ दिया है। यह प्रक्षिप्त 


अश ध्यान-पूवेक अनुसंधान करने से प्रथक किया जा 
सकता है। 


४ रामायण म॑ पूवापर विरोध। .. 


(क ) बालकाण्ड के प्रथम सगे म॑ ऐसा प्रतीत 
होता है के बाल्मीकि को रामचन्द्र जी के विषय में कुछ 
ज्ञान नहीं था और उन्हों ने नारद से सब कथा सुनी 
थी। पर आगे चलकर उत्तरकाण्ड सगे ४९, छोक छ,.८... 
भें बाल्मीके जी सीता को कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय... 
में सब कुछ जानता हूं, इत्यादि । 
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बाल्मीके का जीवन-चृत्तान्त (१५३) ० 
...._ कुल आदि का कुछ पता नहीं पर फिर आगे चलकर जब... 
... वह दूता को सीता के ढूंढने के लिए भेजता है तो लंका... 
... का ज़िकर करता है ओर कहता है कि रावण की पुरी है. 

.._( किष्किन्धा काण्ड सगे ४१ छोक २५) जा, 
... . इत्यादि ऐसे अनेक खल हैं ज्ञिन में विरोध पाया 
हे _ जाता है| इस लिए प्रतीत होता है कि असली रामायण 
.. मेबहुत कुछ मिला दिया है। मा 
... ५ वतेसान रामायण कब इस रूप से आई 
| वाल्मीकि जी की लेखन शैली सरले है, अढ्ढारों 

... - का अ्योग थोड़ा, साधारण और खाभाविक है । छन्‍्द 

#* ओ एक अलुष्डुप्‌ ही हे । सो जहां कहीं लेखन शैली में... 
।. छिश्ता पाई जाती हैं, अथवा लम्बे छन्द है, वा चिवस 
.... ओर असुगम अलंकारों का प्रयोग है उन खलों को 
७... अध्षिप्त मान लेना कोई बड़ी भूल नहीं होगी । भवभूति ... 
.... के समय में रामायण सर्गों की बजाए अध्याओं में विभक्त 

# थी ।.इस लिए अवध्य ही कोई ऐसा समय रामायण के. 
...._ इतिहास में आया होगा जब सारी रामायण पुनः विभक्त 

... करके लिखी गई। रामायण की सारी अवख्ाओं को जानने 
.. के लिए हमें यह देखना चाहिये कि जिन लेखकों ने 
.._ रामायण के विषय में कुछ भी लिखा हे उन्होंने कहां तक. 
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(१५०४) चतंमान रामायण कब इस रूप मे आई...रररः 








' अली की आर हरी कर करी हीं ७७. आह ५आी किक व 





वर्णन वर्तेमान रामायण से भिन्न हो तो अवश्य ही उन 
के समय में रामायण किसी ओर रूप में होगी। काहि- 
दास के रघुवंश के साथ रामायण का मिलान करने 
प्रतीत होता है कि कालिदास के समय भे रामायण एसी 
ही थी जेसी कि अब हे क्‍यों कि कालिदास ने अप 
कथा प्रसड़ में विलकुल वतेमान रामायण के क्रम का 
अनुकरण किया है| इस लिए वतेमान रामायण काहि- 
दास से पूषे मोजूद थी | परन्तु हम देखते हैं कि समय 
समय पर रामायण में अद्भुत रस के अश को बढ़ाया 
गया है| यह अद्श्ुत रस का अश भिन्न भिन्न शाखाओं 
का आपस में मिलान करने से छांठा जा सकता हे। 


कलकत्ता, मुम्बई और पश्चिमोत्तर शाखाओं के मिलान 
हम उस बीज रूप रामायण पर पहुँच सकते हैं जिस 

ये तीनो निकली हैं। तत्पश्रात्‌ अन्य रामायण सम्बन्धी 

प्राचीन लेखकों की कृतियों से मिलान करके अथवा 
लेखन-शैली, भाषा, व्याकरण, अलंकार आदि को दैष्टि में... 
रखकर वाल्मीके को मूल रामायण के बहुत निकट पहुंच 
सकते है | विदाशेयां का, जिनका कि भारत वषे के साथ 

















बाल्मीके का जीवन बृसान्त  पशए्प) 


थक 


|... वतमान रामायण के कोई कोई २ स्थल, जो काठैदास 
5. आदि कवियों से विरोध रखते हैं, नाँचे दिए जाते हैं 
| ( १) वतेमान रामायण ( अयोध्या काण्ड, से 


|. हछोक १२.) रामचन्द्र की बहुत स्त्रियां लिखी हैं। 
| / कालिदास ने रघुवश मे लिखा है अनन्य जाने! संवासीद एस 


,  आर्या यस्य हिरण्मयी । 
|. यहां ' स्त्रियः ! शब्द रामायण में बेटियों अथवा... 


| सीता की सहेलियों के छिये नहीं लिया जासकता 


कर के श्पु 


|... क्योंकि शोक के दूसरे अर्थ में उनको कैकेयी की स्‍्तु- 


4 


| & पाओं की तुलना में रक््खा गया है इसलिए वर्बमान 


३५ कि" 


०. शाप्तॉगण हैं अनुसार सीता राम की माहिषी थी। अतएव 


|. यज्ञ में केवल वही भाग ले सकती थी। इसी कारण. 


... उसकी अनुपास्थंति में स्वरणमयी प्रातिमा बनाई गहे। ः 
| .. बाकां उसका अवराध का रानियां थीं।. 2000 28 


». (२) वतेमान रामायण में अहिल्या का पत्थर में पा 
..  परिणत होना कहीं नहीं लिखा और नांही राम ने 5४. 
.. अहिल्या को पांव से छुआ ( देखो बालकाण्ड सगे ४८, < 
_ छोक २९, ३०, ३१; ओर सगे ४९, छोक १६, १७). 
.. बल्कि राघवों ने अहिल्या के पाओं को हा 
. पत्मपुराण की कथा में और रघुवंश सर्ग ११, : मा 
में स्पका पत्थर में परिणत होना और रास के चरण- 








* छा " 

























क्र 


(१५६) वर्तमान रामायण कब इस रूप मे आई! 











स्पश्ष के शाप से घुक्त होना लिखा है । 

इस जगह बाल्मीकि-रामायण मे केसा स्वाभाविक 
र सरल वृत्तान्त है। पर कालिदास ओर पत्रपुराण 
ने आदश्ुत्य लाकर उस बृत्तान्त को मिथ्या ओर अश्रद्धेय 
बना दिया है। ( इन छाकों पर ठका भी देखो ) 

.. (३ ) बा० रामायण में कहीं नहीं लिखा कि सेतु 
बांधते समय राम की सेना के फेंके हुए पत्थर तरते थे, 
ग्र॒त्युत लिखा है कि बानर सेना ने नल के अधाोन सागर 
को पत्थरों ओर टूटे हुए इक्षों आदि से भर कर एक 
रास्ता बना लिया ( युद्ध काण्ड, सगे २९२, छोक ४२, 
४४, ४६, ५१, ६० तक इत्याद )। परन्तु तुलसो , 
समायण में लिखा है कि पत्थर तेरते थे। कालिदास 
भी पत्थरों को तेरंता ही मानता प्रतीत होता है यद्यपि 
उसने लिखा नहीं । रघुवंश के शब्द संदिग्ध से हे। 
स सेतु बन्धयामास घुवगेलेवणाम्मसि 
(४ ) रामायण में 










































'.....« '.. वाब्मीकि का जीवनचूत्तान्त... (१४७ 
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.._ रामायण में इसका कहीं उलछेख नहीं | क्‍ द 

..... यह तो कालिदास के रघुतंश और रामायण में भेद 
 हुआ। इससे प्रतीत होता हे कि वर्तेमान रामायण... 
कालिदास से बहुत पहले बनी थी जिस से कि कालिदास. 
| +» के समय तक उसमें इतना परिवतेन हो गया। कालिदास... 
५» का समय यदि इसी की चतुथे शताब्दी माना जाय का 
.. ता भा वतमान रामायण का समय इसी पूर्व प्रथम 
|. शताब्दी के लगभग मानना पड़ेगा | ते 
हर ( ६ ) तुलसी रामायण आदे में जो अन्य कथायें 
.... पाई जाती हैं रामायण मे नहीं हैं | उदाहरणाथे-- 
... (के) सीता के स्वयंवर में रावण का आना और _ 

 जजुप का उठाते हुए गर पड़ना | _ क्‍ हि 
|... (ख॒) मन्थरा को देवताओं ने भेजा था कि राम... 
'... को वनवास दिला दे ताकि राम दण्डकरण्य में जाए और _ मम 
| सीता हरण से रावण का शत्रु बन कर उस का नाश करे। 
|... (ग) इन्द्रजीत (रावण के पुत्र) की पत्ती का... 
|. पति के साथ सती होना क्‍ - 
क्‍ _.... ( घ) अहि रावण और महि रावण की कश् 
|. राम का महि रावण की ब्ली चन्द्रवती से प्रातिज्ञ 
कि अगले जन्म में में तेरे साथ विवाह करूंगा | 
( ड॒ ) भवभूति के उत्त 


















उत्तर रामचरित में सीता प्रथिवी बिक रे 










(१४८). रामायण के समय की सामाजिक दशा 


है 


से फिर छोट आती है इत्यादि-- 

४ रामायण के समय की सामाजिक दशा:-- 
( १ ) रामायण के अध्ययन से पता चलता हैं कि. 

समाज में चार वर्णो का भेद ऐसा दृढ़ न था जैसा कि. 

आजकल है । ब्राह्मण क्षत्रियों को कन्‍्याओं से ओर क्षत्रिय 

ब्राह्मणों की कन्याओं से विवाह कर लेते थे । 


... (२ ) जनक जैसे क्षत्रिय राजा तपस्या करते थे. 
ओर दाशेनिक विचारों में मंत्र रहते थे और परशुराम 
ब्राह्मण शस्त्र प्रहार ही अंपना मुख्य करे समझते थे। 
इस लिए चारों वर्णों के कर्मों में कोइ विशेष भेद नहीं 
पैदा हुआ था । 


.. ( + ) जनता में धामक माव बहुत आधक था और 
.. पिछली आयु में प्रायः लोग वानप्रखी बन जाते थे | यहां. 
तक कि क्षत्रिय भी राजरषिं ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मर्ष तक 
. को पदवी को पाने का प्रयत्न करते थे ( देखो विश्वामित्र 
का वर्णन ) गे | हे हा 
( ४ ) पूजा को विधि प्रायः यज्ञ से थी | रामायण 



















































ऋषि वाल्मीकि का जीवन बृत्तान्तन. (९०९) 


:00०/४७४/७शओजओ (060 सह गयी माही सी नी कलम की की कर भीम शीट जी शो न पी शान पक परम मदन कप मम 


“ओर प्रत्यक् राजा की यही उत्कट इच्छा रहती थी कि 


बह अश्वभध यज्ञ करे ओर अपने आपको चक्रवर्ती बनाये। 


ह (५ ) बोद्टमत का कुछ भी प्रभाव मालूम नहीं 
: पड़ता । बुद्ध का जिऋर एक जगह आया है (5०० डण्एए०) 
पर वह खल ग्राश्षप्त मालूम होता है । श्रण शब्द का... 
श्रयोग दो जगह आया हे (बाल काण्ड, सगे १४ छोक 
. १२ आर अयोध्या काण्ड, सगे ३८ छोक ४) परन्तु 
_ इस शब्द के अथ बुद्ध भिश्ठु वा भिक्षुणी हैं यह सन्देह है।... 
.... तथापि अरुप्य काण्ड (सगे ६ हछोक ६ से लेकर 


हि + 


आगे तक) में सीता का आहसा के सम्बन्ध में अपने 
. धपति से भाषण नोट करने योग्य है । 


(६) ख्री पुरुषों का आचार (746७/ ० 6074॥0ए बट, " | ५ 


का आदशे बहुत उच्च था ओर इसको भज्ञ करने से कठोर 
दण्ड मिलता था (देखो अहिल्या की कथा) | जा 
५ रामायण में र॒ष्टि उपत्ति का ओरचार. 
| बण। का उत्पात्त का वर्णन । 


.._ रामायण अयोध्याकाण्ड, सगे ११० छोक १-७ में... 
. सृष्टि को उत्पात्ते का वणन मिलता है | पहले सब पानी. 
 था। उसमें पृथिवी बनाई गई । फिर देवताओं के साथ. 


का, 





हा अज्या पंदा हुआ । तत्प श्र थात्‌ 





जअिलडत- 








६१६०). रामायण और चार वर्णो की उत्पात्ति 








यूथिवी को पानी से उभारा और सारे जगत को पेदा 
किया । अपने महात्मा पुत्रों समेत बह्मा आकाश से उत्पन्न 

हुआ था । ब्रह्मा से मारीचि, उस से कश्यप, उस से 
विवस्वत्‌ ओर विवस्व॒त से प्रजापति मनु पंदा हुआ 
इक्ष्याकु मनु का पुत्र था ओर मलु ने उसको उस पृथित्री 
का राज्य दिया । यह इ्टवाकु अयोध्या में प्रथम राजा था। 


इसी प्रकार अरण्यकाण्ड, सगे १४७, छाक ५-३१ 
तक जटायु अपना वंश बताता हे | यह वृत्तान्त पहल से 
कहे स्थलों में मिन्न है। इसमें मनु (कश्यप का स्त्री) 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य ओर शूद्र पंदा किए | इस 

अगला छोक ३० वैदिक पुरुष सक्त का भाव है। 

.. अब न मातम यहां मनु के मुख आदि से ये चारों वे 
. देदा हुए या “पुरुष” से | यदि वेद के अलुसार पुरुष से 

पैदा हुए तो इस छोक को यहां देने का क्‍या तात्यये 
था? यदि मनु से पेंदा हुए तो क्‍्यांकि वह खस्री थी 

इसलिए नसागंक रास्ते से पंदा होने चाहेये थ । 

आगे चलकर उत्तरकाण्ड, सगे ७४७, लोक ८-२६ 

... तक कृत युग के लोगों की अवस्था वाणित है । जता में 

..  बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद हुए. 
...._ फिर इसी उत्तर काण्ड में कहा है (सगे ३० 








५ ) छोक 
... ६६-३१) के पहिले मनुष्या मे वर्ण भेद नहीं था। सब 











... बास्मीकि का जीवन-चत्तान्न... (हद) रे 


कि. 


प्रकार से एक रूप थे, एक भाषा, और एक ही वर्ग के थे। 


रामायण काव्य ह । 


.. अलडक्कार शास्त्र के लेखकों ने सेस्क्रृत के महाकाव्य 
के लक्षण लिखे हैं ( देखो साहित्य दपंण )। महाकाव्य 
में ऋतुओं का वर्णन, सर्योद्य और सयोस्त का दृब्य, 
..._ नगर, पहाड़, जेगल, नदी-नाले आदि का नकशा, सेना... 
.. प्रमाण, युद्ध आदि का वर्णन होता है। संस्कृत लेखकों... 
के मतानुसार रामायण केवल महाकाव्य ही नहीं प्रत्युत 
अथम महाकाव्य है। पाच्चात्य विद्वानों के मत से यह... 
काव्य नहीं बल्कि शृज्भार ओर वीर रस के पद्चों का एक... 
.... ग्रन्थ हैं क्योंकि इसकी भांवा ओजस्विनी नहीं ओर न 
|... ही इसकी वस्तु ही बहुत जटिल है। पर प्रायः सब 
|... विद्वान रामायण को काव्य ही की पदवी देते हैं। 
४ «५ वाल्मीकि जी ने रामायण बनाकर लव और कुश को 
|... इस लन्‍्त्री के साथ गाना सिखाया इसलिए हम इसे 
ऐ .... गीति-काव्य कह सकते हैं। यद्यापे राम का जावन रा 
|. भारत में पांडवों के सदश विविध प्रकार की घटनाओं 
/. आर वृत्तान्तों से पूण नहीं तथापि उनका जीवन एक 
... आदशे है| राम के जीवन में भक्ति, प्रेम ओर वीरता 
:... कूट २ कर भरी पड़ी है। उनके सारे चरित्र में आदि 





वन महा- .ः 

















00 





.. (१६२) डे .._ रामायण काव्य है 





८ मर पद फेक की पी पी भीम पा पी से की पीस मी आम आल आज क आ 


से अन्त तक एक करुण रस भरा हुआ है ओर उनके 
दु!खों को देख कर हमारे हृदय में अनुकम्पा के स्थान 
एक ग्रकार का हुःख मरा आदर पेदा होता है। सीता 
भी एक आदशे पत्नी हैं। उनकी अनन्य पति भक्ति ने 
आज तक हिन्दू स्त्रियों के हृदयों में अपने लिए आदर 
और अटूट भक्ति पेदा कर दी है | रामायण के सब पात्र, 
विशेषकर नायक ओर नायिका, मानवी सुष्टि के मालूम 
नहीं होते | प्रत्येक का चरित्र सीमा का उल्लक्न कर 
गया है। अगर राम बहुत पिव-भक्त हैं तो दशरथ का 
वात्सल्य भी कुछ कमर नहीं । यादि सीता राम के लिये 
अगाध भेम॒ रखती है तो राम भी उसके प्राप्त करने में 
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माता है तो दूपरी ओर शरण की शत्रु सोतेली माता भी 
अपने द्वेष में पराकाष्ठट को पहुंच गई है। लक्ष्मण ओर 
भरत जैसे आदशे भाइओं के सामने रावण ओर बाली 
जैसे क्रर भाई भी मौजूद ६ | यदि एक ओर सुग्रीव सा 
मेत्र है तो दूसरी ओर रावण सा हठीला शत्रु भी खड़ा है। 
तात्पये यह कि अ्रत्येक पात्र के चरित्र में ऐसा अतिशय 














5 रा बाल्मीकि का जीवन-बत्तान्त.. (हक 


..* ५ 





है 6 


बाल्मीके की वणन-शक्ति 


.. बाल्मीकि मुनि की वणन-शक्ति अद्वितीय हैे।सस्कृत 









ने विरल हा एस कावे हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों में. 
..... इस खूबी ओर सरलता से स्वभावोक्ति की हो | प्रकृति. 
... के दृश्यों ओर चित्रों को ऐसी स्वाभाषिक रीति से वणेन .._ 
.... किया है कि पाठक के मानसिक नेत्रों के सामने एक... 
.... चित्र सा बंध जाता है। उदाहरण के तौर पर हम अ- 
....._ एप्य काण्ड सगे १५ ओर १६ में पश्चवटी और हेमन्त का... 


... अणन लेते हैं। लक्ष्मण राम की आज्ञा से सब के लिए . 


+  चेड़ें सुन्दर स्थान पर कुटी बनाता है। वह स्थान सम 
.._ है और चारों ओर सुगन्धित पृष्पों और हरे हरे वृक्षों से 





सुशाभित है | पास ही गोदावरी बहती है। और नाना. 


..  अकार के पक्षी अपने कलरव से बन को गुज्ञायमान कर. 
... रहे हैं | इसके आगे हेमन्त का वर्णन है। सगे ! दे... 
जोक १७ में कहा है कि सर्दी के दिनों में दोपहर के... 
|... समय धूप के कारण सुखदायक होती है और छाया तथा... 


बिक 


६ 


७७ कु 


कालिदास ने शकुन्तला में गर्मी के दिनों के विषय में . 


65 


। । लिखा है क्‍ सुभग साललावगाहां दिवसा। पारणाम हा । < 








भें 


.._ रमणीया:” इत्यादि | फिर इसी सगे के २१ वें छोक में... 






























(कक... जाली की जर्ंन शक 





ञ्दू 


कैसा स्वाभाविक नकशा खींचा है ? प्यासा हाथी आकर 


तालाब में छृण्ड डालता हे पर बफ से उण्डे पानी को छूते 
ही स्ृण्ड खेंच लेता है।.. ड़... 
... आगे चल कर वास्मीके जी ने किष्किन्धा काण्ड में 
बषों ऋतु का वर्णन किया हैं ( सगे २८ )। छाक २२ 
म्रेघों को एक भारवाहक श्रान्त पुरुष से व्यंग रूप से उप- 
मादी है | कवि को वर्णन शाक्ति को भली ग्रकार अनुभव 
करने के लिए नीचे दिए स्थल देखने चाहियें।..._ 
१--हनुमान की छलांग, सुन्दकाण्ड सगे । '& 
: २--रावण का महल ओर लड्ढा, सगे ४७--७ 
३--अशोक वांटेका, सगे १४ 
७--सत्रि युद्ध इत्यादि, युद्ध काण्ड सगे ४४ 


...._१ करुणा रस । 


-देखों अयोध्या काण्ड सगे २० कोशल्या विलाप।' 
.. २- ,, अयाध्या काण्ड सगे ३७ छोक ९६, ९-१ 
३- ,, युद्ध काण्ड सगे ३२ सीता विलाप । 
9७- ॥, उत्तर काण्ड सगे १८। 


दैगार रस। 
























































5 बाल्मीकि का जीवन-बूत्तान्त... (१६७) 








वर्णन नहीँ किया जेसा कि सवभूति ने अपने उत्तर राम 

चरित में वणन किया है। तथापि ऋरुणादि रसों से मिला 

हुआ श्रेगार रस नीचे लिखे खानों पर पाया जाता है। 
९--अयोध्या काण्ड सगे २९, ३० 


२--अरण्य काण्ड सगे ६१, ६२, ६३, ६४, में . 


करुण विप्रलम्भ रस पाया जाता है। यहां सीता के खो... 
जाने पर राम उस के वियोग में विछाप करते हैं | पर 
उन्हें सीता के मिल जाने की आशा हे । यदि उन्हें फिर 
संयोग को आशा न होती आर सीता को सवेदा के लिए... 
नष्ट हुई समझ लेते तो वह करुण रस हो जाता । पर 


क्योकि यहां हूंढ़ने से फिर मिलने को आशा हे इस छिए .. 
यहाँ करुणा के साथ साथ श्रृंगार रस का भेद विप्रदुम्भ 
ह. 44076  56][04878 007 ) पाया जाता है। धर 
.... ३--युद्ध काण्ड सगे ११५ सीता ग्राप्ति और मिलाप बे. । 

. ४०० $ » » ११ साता का उत्तर 


*..... ५--उत्त काण्ड सर्ग ८८ शह्डर की ख्री रूप मे क्रीड़ा 
.. बाल काण्ड सगे ४८ हछोक १८, १९, २०। 





.... इन्द्र का अहिल्या से समागम । पर इस खान पर _ 
आगार रस व्यक्त नहीं है । । 
७०बाल काण्ड सगे ६३ छोक ४ से आगे। 
। हा. 05% ४ पिश्ामित्र ओर सेनका का शेम ।_ 





वाल्मीकि की सषा तथा लेखन-दोली 


हक आंधी आह दही के न कुंड न 0 मर 


रण्य काण्ड सगे ४७७ छाक २७, ३१ । 
वाल्मीके को उपमाओआं में बहुत जगह थ्गार रस 


करे 


पाया जाता हैं | किाष्कन्धा ४८ सगे, छोक १३, २५, ३९ 
ला म ३ वीर रस सा 
१-बाल काण्ड सगे ६७ छोक १६-१९, घलुपभड्ः 
२- ,, » #» ७३ ) ४-५ परशुराम | 
-अयोध्या काण्ड सगे ९६ लक्ष्मण का ऋष | 
४-युद्ध काण्ड में जगह जगह वीर रस पाया जाता है 
४ अद्भुत्‌ रस । 
रामायण में अद्शृत रस भी बहुत खानों पर पाया: 
. जाता है जेसे कि सुन्दर काण्ड सगे १ में हनुमान का 
. आकाश में उड़ कर समुद्र पार करना और फिर बुद्ध 
. काण्ड सगे १०१ में सल्लीवनी बूटी लाना इत्यादि। 
... ओर इसी प्रकार बाकी रस भी रामायण में 
थोड़पाए जात है । जा 
वाल्मीकि की भांषा तथा लेखन-गैली। 
.._ वाल्मीकि की लेखन-रैली बहुत सरल है. 
यह ओजोमयी नहीं है तथापि भावों के प्रकाश करने 
अद्वितीय है | इस में अनुप्रास भी 












बाल्माके का जीवन वृत्तान्त 4: 
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. उदाहरणार्थ सुन्दर काण्ड, सगे ३, छोक १, ३, ४, 
..._'स लम्ब शिखरे रम्बे लम्बतोयद सानिभे! ॥ १ के. 
_सागरोपम निधोंषां सागरानल सेविताम्‌, ॥ ३॥ 


.._सषुष्ट बल्सस्पुष्॑ ................ ,॥ ४॥ 
















. यद्यपि भाषा में महा भारत की अपेक्षा व्याकरण के: 

. अलुसार बहुत अशुड्धियां हैं पर हम उन्हें वास्तविक अशु-.. 
..._ द्वियां नहीं कह सकते, क्‍योंकि रामायण साधारण लोगों... 
...._ की भाषा में लिखी हुई है जिसको ख्री और पुरुष सब 
.... समझ सके। इस को सब प्रिय बनाने के लिए आवश्यक 
. था कि ऐसी भाषा में लिखी जाए कि नीच से लेकर ऊंच 
तक सब पढ़ और सुन सकें । यह व्याकरणों लिए 
अथवा वेदपाठी पण्डितों के लिए नहीं बनाई गई थी। । 
....पण्डित लोगों की भाषा और साधारण जनता की भाषा रे 
... में बहुत अन्तर होता है। कई विद्वानों ने यत्ष करके: 
». रामायण ओर महा भारत में से वैदिक, आषे अथवा 
..._ आचीन अयोग निकाल दिखलाए हैं । उन में से कुछ: ० 
 >शवोड़्ेसनोच दिए जाते हैं।.. ४" 











.... *-दो वार सन्ध्रि का होना, शक सरसीवा 
..._( रामायण, युद्ध काण्ड, सगे ९७ छोक १ ) ओर अन्त- ' ः 
. दधउ्त्मानम्‌ ( युद्ध काण्ड, सगे ७३, छोक २६) 























(१६८). वाह्मीकि की भाषा तथा छेखन-शैली 








सिलकानक्दतीय3न्‍पियाजनखददरमरियक, 


'.. २--नपुसक नामों का द्वितीया बहुबचन आए! में 
होना ( आने के खान पर ) 
कृत प्रातिक्ृतान्योन्यं (०४ कृत ग्रातिकृतान्यन्योन्यम्र्‌ 
(युद्धकाण्ड, सगे ७९, छाक २६); महा भारत में 'शुवनानि 
विधा. 








का हाना । 
उदाहरणाथ जा नपषाद बातहशा ,......अगमः 


७५--लिद में ओर क्सु प्रत्यय के रूपों में अभ्यास 
का अभाव । 
६--कानच प्रत्यय के रूप का रामायण ओर महा- 
एक वार प्रयोग । 






























.... बाह्मीके का जीवन-चुत्तान्च... (६७) 


3३. किजनी" 40. औ 0. आईजी 





८--अन्य अशुद्ध रू--_ 
... उदाहरणाथ प्रमिष्णोः (उत्तर काण्ड, सर्ग ५, 

. आाक १४ ) द 
२ 


इत्यांदे ऐसे ऐसे अनेक रूप रामायण में पाये जाते 


३ ३ आर, 









हैं। परन्तु यह कोई बेदिक, आषे अथवा ग्राचीन प्रयोग... 
नहीं हैं । दो वार सान्ध होना केवल वेदिक प्रयोग ही 


का और, 


.. नहीं है प्रत्युत लोक मे भी ऐसा देखा जाता है। उदाहरणाथ 


सेष दासरथी रामः , सेष भीसमो महाबरः” इत्यादि 
. ६ पिसगे सन्धि, सिद्धान्त कोझुदी सत्र सोचि लोपे 


... चेत्पाद प्रणम ओर “मणीबोष्ट्थ लस्बेते प्रियो वत्सतरों.. 





कक. का 


मम” 'इंद्देद्विवचन प्रगृद्य व! (इस सत्र के भाष्य में सिद्धान्त 
कोमुदी ) । यह संस्कृत साहित्य में बहुत पाई जाती है 


ओर यह दो ख्वरों को शीघ्रता में मिलाने के कारण हो जाती... 


7 है। क्योंकि प्रायः लोगों की रुचि छिन्नता (50०5) को 
|... दर करने की ओर रहती है। ओर “अन्तद॑धेष्त्मानम में... 

...बेदिक 'त्मन्‌ शब्द को हूंढ़ना व्यथे है । यह केवल ग्राकृत 
... (विशेष कर पालि) प्रवृत्ति है। पहिले संयुक्त अक्षर त्मौ.. 


. से पूर्व 'आ! खर को हख 'अ' हुआ । फिर अन्तर्दधे' के... 


.  (ए! के पीछे इस का लाप हो गया | । 
१-ऊँत प्रतिकतान्योन्यम्‌, में केवल छन्‍्द्‌ को ठीक 





.._ रखने के कारण एक व्ण का लोप किया गया है। अथवा _ 


सनक पट हर बजकर अल पे 4 व +नप्ररनमका नल ब्ाफण० «7; 





3 अत पल 
























(१७०). बाह्मीकि की भाषा तथा छेखन-कैली 





श्र जि खिल जि जि जि जिजजििििजजसजड तिल जल क्‍ल लग ध5स ५4५२2... 





१५००२०७-ीफ ०७८ प री कप ारी पर म| पदक, 





व्यथे एक जैसे नय को दूर करने के लिये ऐसा किया | 
भया है। इस में कोई प्राचीनता नहीं, और महामारत 
का 'झवनानि विश्वा' केवल वेद से उद्धृत किया हुआ है... 
न कि वेदिक प्रयोग है। का] 
२-- ता का अयोग छुछ नहीं प्रकट करता | यह 
कंबल एक एक वार ही रामायण ओर महाभारत मे आया, 
है ओर “लोद में नहीं बालकि 'विधिलिढ के अर्थों में. । 
अयुक्त हुआ है । 
. ऐ--मा के साथ “अद वाली क्रियाओं का प्रयोग 
वेदिक ही नहीं हे क्योंकि वेद में तो अधिकतर बिना 
. अद वाले ही अयोग पाये जाते हैं | पालि में प्रायः मा 
का प्रयोग 'अद' वाली क्रियाओं के साथ ही होता है। 
४ | सम्परिपुष्ठवानम अशुद्ध पाठ नज़र आता है। 
५- इसी तरह प्रभविष्ण्यो: अवभश्रमत्‌! भी अजुद्ध 
पाठ हैं । ह पक 
६--समभिवंतत' के स्थान पर यदि 'समभिवतेते 
कर दिया जाय ओर हल का प्रयोग आपे समझ लिया 
जाए तो उत्तम होगा । ;॒ 
इन सब बातों के होते हुए भी मानना पड़ेगा कि 


.  बास्मीक एक अपूर्व और महात्‌ कवि था। उसकी वाणी 









































२... अमर. मारी “व 








_बाल्मीकि का जीवन-चुत्तान्त. (१७१) 


00 शी की नह अटल 





अर फिरी हरी 5 3८ हक. तक नम १७. 





अवखाओं का वर्णन करने में आदितीय थी । वाल्मीकि 
को उपमाएँ बहुत सुन्दर ओर उचित हैं | कई बार एक 
के बाद दूसरी ओर तीसरी इसी प्रकार उपमा ही उपमा 
चली गई हैं | कमी कभी उपमान अथवा उपभेय भाव 
वाचक नाम होता है । क्‍ 
..._ अन्यान्योपमा अथवा पयोगोपमा का एक उदाहरण 
सब प्रसिद्ध है-- 
“सागर चाम्बर प्रख्यमम्बर सागरोपमम्‌ । 


रामरावणयोयुड राम रावणयोरिव! । 


(१०) रामायण की कुछ सूक्तियां। 
मा निषाद ग्रतिष्ठाी त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
. यत्क्रोश्वमिथुनादेकमबधी! काम मोहितम ॥ १॥ 
.. यथा फलानां पकानां नान्‍्यत्र पतनाद्ुयय । 
.... तथा नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयस् ॥२॥ 
.._ अन्तकाले हि थूताने मुद्यन्तीति पराश्रुतिः ॥३॥ 





... सुलभाः पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन!। 
.. अग्रियस्थ च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेम॥ 8॥ 


कर कक 


यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । 
...._ स स्वपक्षे क्षय पाते पश्चात्‌ तरेव हन्यते ॥५॥ 
....._ गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निगुणोपि वा । 





६ +-बेलक> पक उसपर 7४ 

























(१७२). शमायण मे ज्योतिः शास्त्र 





निशुणः स्वजनः अयान्‌ यः परः एव स 8॥ 
नाप्निनोन्यानि शस्राणि न नः पाशा भयावहाः । 
घोराः स्वाथ ग्युक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा। ॥७॥ 
संप्राप्मवमानं यस्तेजसा न प्रमाजेति ।. 
कस्तस्य पौरुषेणार्थों महताप्यल्पचेतसः ॥4।॥ 


(९) रामायण में ज्योतिः शास्त्र 

... बालकाण्ड के सगे १८ छोक ८-१६ तक रामचन्द्र 

जी की जन्म कुण्डली आंद ओर नक्षत्रा का वर्णन हैं। 

चगाल शाखा को रामायण में यह नहीं हैं।अनंकू 

विद्वानों का कथन है कि यह ग्रीक से लिया गया है 

क्योंकि पहिली शताब्दी इसा पूवे में ग्रीक ने ज्योति: 
शास्त्र में खूब निपुणता प्राप्त करली थी ओर राशिचक्र 
को पूणग किया था। पर डी० ए० बी० कालिज की 
अन्थमाला में एक पुस्तक “अथवेण ज्योतिष छपी हे । 
उसमें भी नक्षत्रों का वणेन है। अब याद उस पुस्तक को 
औ्रीक से प्रभावित सिद्ध किया जावे तभी हम किसी 
परिणाम तक पहुँच सकते हैं। इसालिये रामायण की उन 
शाखाओं का काल जिन जिन में नक्षत्रों का वणन है, 


उस अथवेन्‌ ज्योतिष के काल पर निभर है। 




























ई हि 


५५ 












| सर] 











सरस्वती आश्रम की अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें 
गीतामृत--यह पुस्तक भाई जी ने झत्यु के साक्षात्‌ 
द्‌श्ध्न करने के पदचात्‌ लिखी हे। इसको पढ़ कर मनुष्य झृत्यु 
आर जन्म क रहस्य की भरा भांते समझ जाता है । 09 
वीर वेरागी बन्दा ( सचित्र )-यद्द उस योद्धा का 
जीवन च रेत्र हे जिसने हिन्दू जाति की उस समथ रक्षा की... 
जब कि मुसलमानों की ओर « अत्याचार हो रह थे इसने 
फेर हिन्दू राज्य स्थापित किया ॥०), जीवन रहसरुय (#) 


आय्ये-समाज आर कांग्रेस |) भारत सदश ॥) द पर 
दश पूजा में आत्म बालदान--श्लभ भारत का. 


देवियां ओर वीर पुरुषों की देश-सेवा के यज्ञ में प्राण आहुतियों 


. का वर्णन बड़ मनोरअञ्ञ रू शब्दा मे किया गया है। यद्द असस्भव 
. है के भारत का काई नर नारा इसकी पढ़ें ऑर उसमे दृश- 
सवा का आग्न प्रयण्ड न हो शो) द 


बिक लीला 


आप बीती--काले पानी में हिन्दुस्तानी केद्यों के 
साथ जो ज़ालिमाना वर्ताव किया जाता है उसका वर्णन इस 
पुस्तक मे भाई परमानन्द जी ने ऐसे ढंग से किया हे कि 


. चांख नकल जाती है १॥) वार चारेत्र उदू मे ॥72 


सत्य उपदेश माला--- स्वामी सत्यानन्द जी) इसमे हा रा 


अक्तियोग, ज्ञानयोग, कमेयोग और राजयोग की व्याख्या करके... 
नुष्य जावन को शान्तिमय बनाने ओर मांक्ष-पद्‌ प्राप्त करने 


0 २0 को 


के साधन वर्णन किये हैं। १) उड़े ॥) पक 
. सन्ध्या योग-(स्वामी सत्यानन्द जी) सन्ध्या पर इससे 


अच्छा व्याख्या आज तक किसी पुस्तक मे नहा छपी |“) उढ़ू।) 


दयानन्द प्रकाश- ले० स्वामी सत्यानन्द जी ) मद्रषि _ हे 
.. दयाननद्‌ जो का सब स॒ उत्तम, भाक्त भाव म॒ रंगा हुआ स- 





( २ ) 























चित्र सजिल्‍द जीवन चरित्र १॥) आय्य सामाजिक धमे 0. 7) 
दयानन्द वचनासुत ॥> ओकार उपासना &) | 
हे गुरुदत लेखावली-प० गुरुदत्त जी एम० ए० ने उपनि- 

. चघदों पर जो भाष्य अंग्रेजी में किया ओर यारुपीय विद्वांनों के 
आक्षेपों के उत्तर में जो पुस्तक लिखीं उन सब का हिन्दी अनु 
वाद इस में किया गया है । लाथ ही पंडित जीका सचित्रजी-.... 
वन चरित्र भी दिया है सू० २) गीता गुठका ॥#).... हक | 

भाक्ते दपेण या आत्मप्रसादू--छन्दर गुटका सचित्र 
सजिलल्‍द) इस में सन्ध्या--उपासना प्राथना--हवन--मंत्र अजु- 
वाद सहित वेदिक सिद्धान्त, आयो के त्योहार. ऋषि द्यानन्द 
कत ग्रन्थों का सार महर्षि का संक्षिप्त जीवन चरित्र इत्यादि 
अथात्‌ वह सब आवश्यक बाते इसमे लिखी है जिनका जा- 
नना प्रत्यक आय्य सत्र] पुरुष के |छणए आते आवश्यक है सूल्य॥) 

इंशोपनिषद्‌ का खाध्याय---( ५० सातवछूकरजी कृत) 


.. इस मे न केवल इंषोपनिषद्‌ की ही विस्तार पूवेक व्याख्या... 
.. की गई है किन्तु बाकी सब उपनिषदों का सार भी दिया है, | 
.. बड़ी अपूव पुस्तक है ॥|-) सा 5 
.. संस्कृत खय॑ शिक्षक--वेदों के प्रसिद्ध विद्वान 
खसातवलकर ने एक ऐसी पुस्तक निमाण की है जिससे प्रयक... .. 
स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध जो साथारण उठे याहिन्दी जानता है. 
एक घंटा प्रति दिन छगाकर केवल हे मास में बिना किसी 
.. अध्यापक को सहायता के घर बेटे इतनी योग्यता प्रात कर छेता _ 
... हंकिसस्कृत में बात चीत कर सके | तीन भागों का मूल्य ३॥) 
.... आदशे पत्नी-- सचित्र ) कन्‍्याओं ओर स्त्रियों के... 
.. लिए अति लाभदायक सुन्द्र पुस्तक जिस मं ग्रहस्थ आश्रम... 
हे को खगे धाम बनाने की विधि बतलाई गई है ॥।) ः 











>ट आ डिक: 








०8)» 


आदले पति--जिन गुणों से एक पति आदशे बन कर. 


गुदस्थाभ्रम को सुख पूवेक चछा सकता है उन का विस्तार 


पूवक वर्णन किया गया हैं ॥) 


विवाहित प्रेमू---+५7४8प ,0२७ नामी प्रसिद्ध पुस्तक | 
का हेन्‍दी अनुवाद, थिवाह से पूव प्रत्य क्र युवक और युवती 


को इस पुस्तक का पाठ करना चाहिये-जिन कारणों से स्ली 
पुरुष में अनबन रहतो हे और गृहस्थ दुखभय यन जाता है... 
उन को दूर करने की विधि बतलाइ गई है १॥) 


अंजना हनुमान--( सचित्र ) वीरांगना अज़ना और 


चार हनुमान का पविन्न चरित्र प्र्यक नर नारी बालक और 


चुद्ध को पढ़ना चाहिये। अत्यन्त रोचक शिक्षादायक पुस्तक 
है १॥) वारांगना ॥) सीता बनवास ॥#) 

दम्पांते मित्र--५ सत्र ) गरोब ( धनहीन ) कमज़ोर 
तथा रोगी के घर यदि अधिक सनन्‍्तान होजाए तो स्त्री और 
पुरुष दान के लिये आपत्ति होती हे इस मुसीबत से दो तरह 
बच सकते हें एक ब्रह्मचय से, परन्तु ग्रहस्थ में रहते हुए देर 


तक बह्मचय रखना कठिन हैं। दूसरे गर्भ निरोध स-इस पु- 
स्तक ५ गभे निरोध की प्राचीन और नवीन साइंडिकिक वि-_ 
पिया दो गई है जेन्हें प्त्यक्त स्ली पुरुष प्रयोग में छाकर आा- 
पांच से बच सकझत। हे ३४) साविश्नी सत्यवान १) 


आय्ये समाज क्‍या हे (--भशी नारायण खामी जी ने है 


. इस नाम की एंक विद्वतापूर्ण पुस्तक लिखी है जो प्रग्मेक नर 
नारा का खय पड़कर दूसरा मे बॉटना चाहेये। मूल्य |“) 


मक्ति सोपान--भ्री खामी अ्रद्धानन्दज्ी महाराज ने 


३ और, 


अपने परमपूज्य शुरु की जन्म शताब्दी पर आय्ये पुरुषों के... 
चआआाध्याय के लिये तय्यार का है ॥#) द 


























व... तुलनात्मक विचार-कंषि वद्धाइत पर बड़ी खंज 
रे पुस्तक है । यह भ्रन्थ बड़े परिश्रम ले लिखा गया डे और 
चःः आस्परे समाज के सभी विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है ॥) 
2०४ (॥7995898 ० 5 पद [)8ए87 67 08--( अंग्रेज़ी में 3 
चाः यह पुस्तक पं०चमूपती जी एम० ए० ने बड़ परिश्रम से लिखी है। 
चर खामीजी का बहुत सुन्दर जीवन चरित्र, सचित्र तथा सजिद । 
पुस्तक की भूमिका पिन्लिपछ वाखाना न लिखी है १) 
बा ..बैदिक दशन-- ० चसूपाति जा एम5 ८० ) #) 
वाद... ._ चार चरित्र॥ बार अभमुर दे ) घर का खुख १।) द- 
255 कैतें “ स्पति मित्र २) प्रार्थना पुस्तक ८) बच्चा का कृष्ण ॥) ताजे- 
मा अथ। ; यानाइबरत ॥) अ्रवण कुमार ॥) कया मुहृस्द आय थे |) सना- हे 
० हो तन धर्म नियोग -) ै 
जता. आय्ये पुस्तकालय को उदू पुस्तक | ' 
कि मा, सत्या्थ प्रकाश १॥), स्वामी दयानन्द्‌ जी का बड़ा जावन 
इस मे. चरित्र ५); ऋषि जीवन ॥), देश द्शने २)) गदर से० १८४७ 
 कोगः १)), सत्यवान सावित्री ॥), बच्चा के लिये रामायण १), बच्चा 
बड़ी ७ के लिये महाभारत ॥८), अम्ठत ॥), ढ्ानयां के अजज्बात ॥0), : 




















आनन्द संग्रह ॥); उपदृश मजरा । ४), तरक्की व इकबाल के 
इशारे ।>), कुछ कर के दिखा ।» भाणायात्न वा उद ने. 
ओऑंकार उपासना उद़ूं 5), खालखसा शहीदों का बालूदान [-) 


आजादी की देवी ॥5), सतयुग में वराज्य ॥), कृष्ण खुदामा 
।>) बद्मुआश वकोल १), काम केंद्रानया “), शाहजहान 


॥), कौमी ताकीम ॥),वतन के दुखड़ ॥)।निपालियन बुनापार्ट ॥) 
कोसे कज्ञा ॥८), दयानन्द आनन्द सागर ४), भारत को भेंट 


॥०), विद्यार्था गाता ४&), रुदाना ऊृष्म ॥#), ग्ुतक श्राद्ध स* 
मीक्षा॥); आय्य गायन १), घमंड तोड़ भजन #) आय्यचम॥) 
..... .:- ७ ृचुस्तकामलरन का पता-- डा 
राजपाल-अध्यक्ष सरस्वती आश्रम, अनारकली-लाहौर | 

















